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डॉ० सुमित्र मंगेश कत्रे 


व्युत्पत्ति-शास्त्र और ऐतिहासिक व्याकरण" 


मेने अपते आज के संबायण का विपत्र व्युत्पत्ति-शास्त्र एवं ऐतिहासिक व्याकरण' 
दो विशेष कारणों से लिया है । इधर तुलनात्मक व्युत्पत्ति-शास्त्र के अध्ययन-कार्य का 
बहुलांश--चाहे वह भारत में प्रकाशित हुआ हो, चाहें अन्यत्र --भाषाविज्ञान के सिद्धान्त 
और तुलनात्मक घ्वनि-प्रक्रिय़ा के सुनिश्चित प्रतिमानों के प्रयोगों में संगति के भ्रभाव को 
प्रकट कर रहा है | हमारे देश में व्युत्पत्ति करने की प्रवृत्ति बहुत श्रधिक रही है तथा 
इस दिशा में अरवेज्ञानिक ढंग का कार्य भी बहुत हुम्मा है और हमें बहुत खेद है कि यह 
स्वतन्त्र रूप में प्रथवा शब्द कोशों के अंश-रूप में प्रकाशित भो होता रहा है । दूसरी ओर, 
हम अगले कुछ वर्षों के अन्दर सर राल्फ़ टनंर तथा प्राफ़ेसर एमेनो और बरो जैसे 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त विद्वानों द्वारा प्रणीत क्रमश: भारत-प्रार्य तथा द्रविड़ भाषा- 
परिवार के तुलनात्मक व्युत्पत्ति कोथ के प्रकाशन की आशा कर सकते है । इस सम्बन्ध 
में तथा उपयु क्त विशेष परिस्थिति में व्युत्पत्ति-गास्त्र के विषय और उसके सिद्धान्तों की 
श्रोर, जो कि तत्सम्बन्धी कार्य-प्रणाली के पग-पग में बरते जाने चाहिए, हमारा समयानुकूल 
ध्यान जाना चाहिए । 


व्युत्पत्ति-शास्त्र और ऐतिहासिक भापाविज्ञान के क्षेत्र का पर्यालोचन करने से 
पूर्व में सामान्य भाषाविज्ञान के कुछ सिद्धान्तों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो कि 
तुलनात्मक व्याकरण या तुलनात्मक भाषाविज्ञान की आधार-शिला बन सकेंगे । 


भाषा को परिभाषा यादुच्छिक पू्व॑-संकेतित मौखिक ध्वनि-चिह्नों की ऐसी 
व्यवस्था के रूप में की जा सकती है, जिसके माध्यम से मानव विचारों का आदान-प्रदान 
तथा परस्पर सहयोग करते हैं । मनुष्यों के समूह, जो स्वतन्त्रतापू्वंक पारस्परिक विचारों 
का आदान-प्रदान तथा परस्पर सहयोग करते हूँ । मनुष्यों का समूह, जो स्वतन्त्रतापूर्वक 
पारस्परिक विचारों का आदान-प्रदान तथा परस्पर सहयोग करता है, वह उस भाषा- 
भाषी संघ के विस्तार-क्षेत्र को निश्चित करता है। यद्यपि किसी भाषा-भाषी समूह या 
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विशिष्ट व्याख्यान 


२ भारतीय साहित्य [वर्ष ३ 


भाषा-भाषी समुदाय के दो प्रवक्ता एक समान नहीं बोलते, तथापि उनकी भाषा में एक 
निदिवत स्तर की समानता अवश्य रहती है जो कि उस भाषा के वैशिष्ट्यपूर्ण लक्षणों का 
निर्देश करती हैऔर समस्त भाषा-भाषी समृदाय की सामान्य आवश्यकताश्रों को पूरा 
करने में सहायक बनती है । 

वह रीति, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी मातृभाषा बोलता है, उस व्यक्ति की 
'निजी-बोली' कही जा सकती है । फलस्वरूप किसी भाषा-भाषी समुदाय में जितने व्यक्ति 
होंगे, उतनी ही 'गिजी बोलियाँ वहाँ मिलेंगी; परन्तु उन सबकी मित्रता में भी एक 
सामान्य आदर्श मिलेगा, जो कि एक सामान्य-पद्धति के रूप में समस्त समुदाय को 
स्वीकृत होगा । 

भाषा वस्तुतः मानव-व्यवहारों की जटिल पद्धति है और परिणामत: वह विविध 
उप-पद्धतियों से बनी हुई देखी जा सकती है । समग्र रूप से भाषा की यह संयुक्त-पद्धति 
पाँच मुख्य उप-पद्धतियों में विभाजित की जा सकती है :-- 


(क) व्याकरणिक पद्धति 

जो क्रमबद्ध सुब्यवस्थित पद-रूपांशों में एवं वे जिस क्रम में मिलते हें, उसमें 
उच्चार धारा का विश्लेषण करती है । 
(ख) ध्वनि-प्र क्रिया की पद्धति 

जा क्रमवद्ध सुवब्यवस्थित स्वत्तिमों एवं वे जिस क्रम में मिलते हूं, उसमें 
उच्चारबारा का विश्लेषण करती है । 
(ग) पदरूपांश स्वनिमात्मक पद्धति 

जो व्याकरणिक एवं ध्वनि-प्रक्रिया को उप-पद्धतियों को एक सूत्र में जोड़ने वाली 
संहिता से गम्बन्ध रखती है । 

ये तोनों उप पद्धतियाँ, जिनको भाषा की केन्द्रीय उप-पद्धति कहते हैं, उनका 
निर्माण करती हँ; जबकि इनके प्रतिपक्ष में अन्य दो उप-पद्धतियाँ, जिनका नीचे विवेचन 
किया जावेगा, भाषा की सीमान्त उप-पद्धतियों का निर्माण करेगी । 
(घ) श्रथं-विज्ञान-पद्धति 

जो विविध पद-समृह, संयुक्त पद-समूह, विशिष्ट क्रम से समाविष्ट पदों की 
रचना, वस्व॒ुश्रों, परिस्थितियों तथा वस्तुओश्रों और परिस्थितियों के प्रकार से सम्बन्ध 
रखती है । 
(ड) ध्वनि-विज्ञान-पद्धति 

जो भाषण करने वाले के उच्चारण से ध्वनि-लहरियों में परिवर्तित संस्वनों 
के अनुक्रम पर तथा श्रोता के भाषा-संकेत से समभने की रीति पर विचार करती है। 

अताब यह कहा जा सकता है कि इनमें से किसी एक या सभी उप-पद्धतियों का 
अध्ययन और वर्णन किया जा सकता है । हम इस कार्थ को दो स्तरों पर कर सकते हें । 


भ्रकतूबर १६५८] व्यूत्पत्ति-शास्त्र श्रोर ऐतिहासिक व्याकरण ३ 


यदि हमारा वर्णन भाषा-भाषी समुदाय के किसी एक व्यक्ति की भाषण--रीति पर 
आधारित है तो, वह व्यक्तिगत बोली (7070!८८0) का विश्लेषण है; परन्तु यदि एक से 
ग्धिक व्यक्तियों से सूचना ली गई है तो, हम श्रनेक व्यक्तिगत बोलियों का वर्णन 
करते हैं; जो कि (१) किसी एक बोली, या (२) बोलियों के समूह, या (३) किसी 
अ्रकेली भाषा का संविधान करती हैं । भाषा और बोली का अन्तर मात्रा का है, प्रकार 
का नहीं । उपरिवर्णित यह सब व्यक्तिगत बोली, बोली या भाषा का एक निश्चित समय 
पर विश्लेषण है और इसे हम उस भाषा के विशिष्ट रूप का समकालिक वर्णन कह सकते 
हैं । दूसरी ओर, चूकि भाषा लेखबद्ध की जा सकती है श्रौर भाषणों के लिखित श्रालेखनों 
से उसके इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है, हम इतिहास के उस अध्ययन का 
प्रयास कर सकते हैं, जिस पूर्ण अवधि में वे भाषण लेखबद्ध होते रहे हें । अनेक महत्त्वपूर्ण 
भाषाओं के लिए तो यह इतिहास कई पीढ़ियों से अधिक काल का है और विभिन्न कालों 
के भाषणों का यह अध्ययन किसी भाषा का कालक्रमिक वर्णन कहा जा सकता है। 
ऐतिहासिक व्याकरण इस प्रकार कालक्रमिक स्तर पर भाषा का अध्ययन माना 
जाता है । ह 

एक भाषा, जिस क्षेत्र में वह बोली जाती है, उसमें या तो एकरूपता लिये 
रहती है, श्रथवा स्वयं ऋछ बोलियों के समूह के रूप में विभक्‍त हो जाती है। बोलियों 
में से प्रत्येक का एक केन्द्रविन्दु होता है और एक क्षेत्र होता है, जहाँ उसका प्रयोग 
होता है। भाषा या बोली के नमूनों के अ्रतिरिक्त हम व्यक्तिगत बोली की गणना इस 
उद्देश्य के लिये नहीं करते । एक बोली स्वतन्त्र भाषा के रूप में विकसित हो सकती है । 
दूसरे शाब्दों में भाषाविज्ञान के समीप ऐसे साधन नहीं हैं, जिनके द्वारा वह पूर्वसूचना दे 
सके कि यह बोली इस प्रकार विकसित होने में समर्थ हैं ग्रथवा नहीं । भाषाविज्ञान 
केवल पीछे देख सकता है और सगोत्रीय वॉलियों और भाषाओं के परस्पर सम्बन्ध को 
प्रकट करता हुआ्ना उन भाषावैज्ञानेतर कारणों पर प्रकाश डाल सकता हैं, जिन्होंने बोलियों 
को अलग किया और उन्हें स्वतन्त्र भाषा के रूप में विकसित होने का अवसर प्रदान 
किया । भाषा का समस्त क्षेत्र के भीतर सामान्य रूप से गृहीत स्व्ररूप-आदर्श उस भाषा 
का रूप कहा जाता हैं; तथा उत्त भाषा की विशिष्ट बोलियाँ उस समय समस्त क्षेत्र 
के भीतर उपादशं-भाषा के रूप में कार्य करेंगी, यद्यपि अपने-अपने प्रदेशों के भीतर वे 
बोलियाँ ग्रादर्श रूप में मान्य होंगी । 


जब हम किसी भाषा का कालक्रमिक स्तर पर विवेचन करते है और जब हमारी 
सूचनाएं या साक्ष्य हमारे भ्रभिलेख--रूप होती हे, तब हम व्यक्तिगत बोली के 
अममूलक तथ्यों का विचार नहीं करते । हम इन अभिलेखों की भाषा को ही आदर्श रूप 
मान लेते हें श्रौर क्योंकि भाषा एक रचना या पद्धति है, इसलिए कोई परिवतंन, जो कि 
उप-पद्धतियों में उत्पन्न होता है, वह समान परिस्थितियों में समत्त क्षेत्र में. जहाँ प्रभिलेखों 
में वास्तविक उच्चारण प्रतिबिम्बित होता है, पाया जाता हूँ | यह कल्पना किसी भी 
भाषा के कालक्रमिक वर्णन के लिए बड़ी महत्त्वपूर्ण है । 


भाषा सूचना देने के लिये प्रेषणीयता-पद्धति का एक भंग है। जब हम किसी 
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भाषा का कालक्रमिक स्तर पर ग्रध्ययन करते हें तो, हमें सामान्य रूप से विद्युत श्र 
वाष्प-इंजिन के श्राविष्कार के पूर्व के युग तक पहुँचना पड़ता है श्रौर फलस्वरूप तब 
भाषा-भाषी-समुदाय झ्राज की अभ्रपेक्षा विलग रहे थे कोंकि मुद्रण के श्राविष्कार के पूव्व॑ 
लिखत अआलेखन विभिन्‍न ज्ञान के केन्द्रों में से परिश्रमसाध्य हस्तलिखित प्रतिलिपियों के 
द्वारा भेजे जाते थे। उस समय अधिकांशत: लेखन-प्रणालियाँ न तो पूर्व॑तः स्वनिमात्मक 
थीं और न ध्वन्यात्मक । इन आलेखनों को प्रयोग में लाने की इच्छा रखने वाले भाषा- 
शास्त्रियों द्वारा इन सभी घटकों का ध्यान रखना चाहिए | अ्रतएव हम यह कल्पना कर 
सकते हैं कि आलेखनों के इस प्रकार प्रयोग के पश्चात्‌ हमारे सम्मुख अपने प्रचारद्षेत्र में 
प्रयृकत, अध्ययन की गई भाषा का एक कालक्रमिक्र चित्र प्रस्तुत होगा जो कि स्थान एवं 
काल के दो महत्त्वपूर्ण मापदण्डों पर विस्तृत भाषा-समृदाय के प्रयोगों को विश्वस्त रूप 
से प्रतिबिम्बित करेगा | तुलनात्मक विलगता से हमें यह भी विश्वास हो जाता है कि 
विशिष्ट प्रादेशिक भ्रथवा स्थानिक रूप या तो (अञ्र) वंशान्‌गात लक्षणों के संरक्षित रूप 
हैं अथवा (ब) भाषा के सामान्य विकास में प्राप्त नये रूप हैं । 


बी ० 


मेने ऊपर भाषाविज्ञान की आधुनिक पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया है, 
किन्तु साथ-साथ श्रापो यह भी सूचित करना चाहता हूँ कि उनमें निहित विचारों से 
हमारे पूव॑ज भली प्रकार परिचित थे । वर्णनात्मक भाषाविज्ञान के तीन बड़े स्तम्भ पाणिनि, 
कात्यायन अथवा वातिककार और पतंजलि ने सामान्य रूप से भाषा के कालक्रमिक विवरण के 
लिये तीन नियामक उपलक्षित किये हैं । आपमें से पन्‍तजलि के महाभाष्य के नवाह्लिक से 
परिचितों को प्रथम वातिक ध्यान में आजाएगा -“सिद्धे शब्दाथ्थंसम्बन्धे लोकतोर्थ प्रयुक्ते 
दब्द प्रयोग शास्त्रेण धर्म नियम: ।” आज की संभाषण होली में इसका तत्पर्य होगा कि 
उच्चार और उसके श्रर्थ का सम्बन्ध परम्परा से (लोकत:) निर्णीत होता है। अ्रतएवं भाषा- 
विज्ञान का उद्देश्य वास्तविक उच्चार--प्रयोगों में यथार्थ परम्परा (रूढ़ियों का वर्णन करना 
है। इस प्रकार हम वर्णनात्मक और ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में अपना प्रथम नियामक ( (+007- 
0॥729८) लोक लेते हें जो कि भाषा के समान वक्‍ताओं की भ्रविच्छेद परम्परा का प्रतीक 
है । इस प्रकार एक भाषा-शास्त्री अ्रथवावयाकरण को “प्रयोग शरणं' कहा जाता है । इससे 
यह अर्थ निकलता है कि वर्णनात्मक विश्लेषण प्रचलित प्रयोग पर अवद्य आ्राधारित होना 
चाहिये । श्रगर प्रयोग प्रचलित नहीं है तो हमारे सम॒म्ब दो विकल्‍प होते हँ--(श्र) 
“अप्रयक्‍्ते दीघंसत्रवत्‌'--पअ्र्थात्‌ प्रयोग अप्रचलित (पुराने ढंग के) माने जा सकते हैं 
जो कभी प्राचीन काल में प्रचलित थे, जैसे प्राचीन ऋषियों के समय में सैंकड़ों वर्षों तक 
चलने वाले यज्ञ, और जो प्राचीन प्रयोगों के कारण हैं। इससे हमें श्रपने द्वितीय निया- 
मक उपपत्तियुक्त 'काल” की प्राप्ति हो जाती है--(श्रा) "सर्वे देशान्तरे'--पअ्र्थात्‌ वे 
प्रयोग जो किसी दूसरे प्रदेश में प्रचलित हो सकते है, परन्तु यहां नहीं । यहाँ हमें भ्रपने 
तीसरे नियामक स्थान श्रथवा प्रदेश या क्षेत्र का श्राभास हो जाता है। कोई भी भाषा 
इस प्रकार तीन नियामकों द्वारा वणित की जा सकती है । लोक पअभ्थवा भाषा-भाषी- 
समुदाय, भाषा की परिभाषा एक ऐसी पद्धति के लिये करता है, जिसके द्वारा किसी 
समुदाय के व्यक्ति परस्पर विचार-विनिमय तथा सहयोग स्थापित करते हैं। स्थान अ्रथवा 
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क्षेत्र उस समुदाय के क्षेत्रीय भ्रथवा भौगोलिक विभाजन की परिभाषा देता है और 
प्रयोग का क्षेत्र निश्चित करता है जिसमें किसी भाषा के आदर्श रूप तथा बोलीगत 
वेविध्य दोनों ही भ्रा जाते हें। काल उस कालक्रमिक मापदण्ड की परिभाषा करता है 
जिसमें किसी भाषा या भाषण अ्रध्ययन तथा वर्णन किया जाये। इससे यह अर्थ निकलता 
है कि किसी भाषा का ऐतिहासिक वर्णन करने के लिए; जिसके चिह्न विन्दु रेखा आलेखनों 
भ्रथवा लिखने की किसी प्रणाली के रूप में उपलब्ध हैँ, काल और स्थान के ये दो नियामक 
ग्रत्यधिक महत्त्व के हैं । 


जब हम दो इतिहास-साक्ष्य विभिन्‍न भाषाओं की तुलना करते हें श्रौर भ्र्थ विज्ञान 
सम्वन्धी समानता के साथ उनके ध्वनि प्रक्रियात्मक और पद-वेज्ञानिक गठन-गत सम्बन्धों 
के परस्पर एकक सम्बन्ध को देखते हें तो, हम यह अनुमान लगा लेते हे कि वे दोनों 
वंशनुगत रूप से सम्बन्धित हैं । सिद्ध किए हुए सम्बन्धों के आधार पर हम उनके पारस्परिक 
सम्बन्ध को स्पष्ट कर सकते हैं । यदि उन दोनों में ऐसे स्वतन्त्र लक्षण अथत्रा विकास 
प्राप्त होते हैं कि एक न तो घ्वनि-प्रक्रिया के स्तर पर और न पद-रचना के स्तर पर 
ही दूसरी से निकली है, तब हम यह मान लंते हे कि वे दोनों ही उनमे और पूर्व के किसी 
सामान्य स्रोत से उपलब्ध हुई होंगी, जिसका उल्लेख आलेखनों में मिल भी सकता है और 
नहीं भी । परस्पर एकक सम्बन्ध दिखाती हुई स्वतन्त्र भाषाशञ्रों की संख्या जितनी ही भ्रधिक 
होगी, उनके सामान्‍य स्रोत की प्रकृति के विषय में, जिनसे वे विशिष्ट रूप से निसृत हुई 
हैं, हम उतने ही अभ्रधिक स्पष्ट होंगे । प्रत्येक भाषा के रूपों के काल के प्रमाणीकरण के 
विषय में यह भी संभव हो जाता है कि वे समकालिक किसी एक ही काल के न हों, 
श्र्थात्‌ कालक्रमिक रूप से वे भिन्न-भिन्न समयों के हों । फिर भी, क्‍योंकि भाषा एक 
पद्धति अ्रथवा गठन है, अत: किसी काल की एक पद्धति की किसी दूसरे काल की दूसरी 
पद्धति से तुलना की जा सकती है और इस प्रकार हमें किसी सामान्य स्रोत भ्रथवा पूव॑ज 
रूप के लक्षणों का एक अच्छा पुनर्गठित रूप प्राप्त हो जाता है, यदि हम किसी एक पद्धति 
के कालों के क्रम को मिला न दें । 


इस प्रकार ऐतिहासिक व्याकरण को कालक्रमिक मापदण्ड में किसी भाषा के 
स्वरूपों का वर्णनात्मक और तुलनात्मक विश्लेषण कहा जा सकता है। जब हम सजातीय 
भाषाओं के समान वक्‍तव्यों की तुलना करते हें तो, हम उससे सम्बन्धित भाषा-परिवार 
के स्थान-काल-विषयक विकास के अनूकल तुलनात्मक और ऐतिहासिक व्याकरण का 
निर्माण कर सकते हें । कभी-कभी यह भी होता है कि भाषा-परिवार की पद्धतियाँ 
परस्पर ही एक विद्ञाल परिवार बना लेती हैं । इस प्रकार भारत-आये परिवार भारत- 
ईरानी परिवार की एक उपशाखा है और भारत-ईरानी परिवार स्वयं एक बड़े 
भारतयोरोपीय भाषा-परिवार का सदस्य है। जिय प्रकार पाठों की आलोचना में, विरले 
उदाहरणों को छोड़कर, यह भ्राववर्यक नहीं की विभिन्न उप-परिवारों में वंश-प रम्परा में 
निम्न स्थित स्वतन्त्र सदस्यों के मध्यम तुलना की जाय, जब तक कि दोनों में ही बिना 
स्पष्ट भौतिक सम्बन्ध के कोई सामान्य नवीनीकरण न हुआ हो । इससे यह श्रथं निकलता 
है कि आज की फ्रेंच भ्रथवा जमेन रूपों की तुलना सजातीय हिन्दी भ्रथवा बंगाली रूपों 
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से करने की झ्रावश्यकता नहीं है, सिवाय उन रूपों के जिनके लेटिन भ्रथवा सामान्य जमंनिक 
भ्रथवा प्राचीन भारत-आय रूप लुप्त हो गये हों | सामान्य स्रोत के किसी एक उचित 
पुनर्गठन पर पहुँचने के लिए रूप-सम्बन्धों की स्थापना यथासंभव वंशानुक्रसक समान 
स्तरों पर ही करनी चाहिए। उदाहरण के लिए उस आदिम भारोपीय भाषा-परिवार से 
सीधा वंशानृक्रम जोड़ते हुए पालि का ऐतिहासिक व्याकरण लिब्ना समय नष्ट करना है, जब 
कि प्राचीन भारत-शआ्रायं परिवार कालक्रमिक स्तर पर पालि की भश्रपेक्षा प्राचीनत: निसुत 
है। जहाँ सामान्य स्रोत प्रामाणिक है; उदाहरण के लिए पालि और प्राकृतों के लिए, 
जो दोनों कुछ अन्य लोकप्रिय माध्यमों के द्वारा मध्यकालीन-आयं-भाषा -परिवार की 
रचना करती है; प्राचीन भारत-आये परिवार ऐसे ही रोमांस परिवार के लिए निम्न 
लैटिन; झ्रथवा जमंन भाषाओ्रों के लिए सामान्य जमंन; अथवा नवीन भारतीय-आयं-भाषाश्रों 
के लिए संस्कृत, वहाँ इस स्रोत से सामान्यतया झागे जाने की झ्रावश्यकता नहीं है । 

ऐतिहासिक श्रौर तुलनात्मक व्याकरण --दोनों उस श्रंश् तक सफल होते हैं कि हम 
ध्वनि-प्रक्रिया और पद-रचना दोनों के स्तर पर समान रूपों की श्रेणियाँ स्थापित करने 
में समर्थ हो जाते हे । ऐसे सम्बन्धों की संख्या जितनी अभ्रधिक होगी. एकक सम्बन्ध के 
सूचीकरण में उतनी ही यथार्थता होगी और ग्रान्तरिक तथा तुलनात्मक पुनर्गठनों में हमें 
उतनी ही अधिक सफलता मिलेंगी । 


बिक 


भ्रब हम व्यत्पत्ति शास्त्र की किसी शब्द के इतिहास के रूप में परिभाषा कर 
सकते हैं। श्रत: यह कालक्रमिक रूप में ही ग्रहण किया जा सकता है । इससे आगे इसका 
ग्रध्यपन कालक्रमिक श्रर्थ-विज्ञान के साथ ही सूक्ष्मतया किया जाना चाहिए जिससे कि हम 
कोशगत अतिव्याप्ति को पृथक करने मे समर्थ हो सके । सजातीय रूपों की तुलना के 
द्वारा हम उस सामान्य स्रोत के ध्वन्यात्मक और पद-वेज्ञानिक स्वरूप तक पहुँच जाते हैं, 
जिसके कि वे पृथक प्राप्त किये हुए रूप हैं । फिर भी--व्युत्पत्ति शास्त्र श्र ऐतिहासिक 
व्याकरण में एक अन्तर है, बहुत बड़ा अ्रन्तर, तथा आवश्यक श्रन्तर। जहाँ काल- 
क्रमक ध्वनि प्रक्रिया एवं पद-रचना सजातीय भाषाग्रों में ग्रधिक से अधिक सम्बन्धों का 
संचय करती है ; वहाँ व्यूत्पत्ति शास्त्र किसी शब्द के एक ही ऐसे पद से सम्बन्ध रखता 
है (अथवा अधिक से अधिक किसी सम्बन्धित शब्द-रूपों के समूह से सम्बन्ध रखता है), 
भर उस पद का सम्बन्ध उन सम्भाव्य सजातीय पदों से करता है, जिसकी मान्यता काल- 
क्रमिक घ्वनि-प्रक्रिया एवं कालक्रमिक पद-रचना के परिणामों को यथार्थ रूपेण प्रयुक्त 
करने पर स्थिर किये गए हूँ । यह शभ्रन्तर इस वक्‍तव्य से श्रौर भी स्पष्ट किया जा सकता 
है कि ऐतिहासिक व्याकरण किसी बड़ी पाहवे भूमि पर किये गये रोगन का वड़ा पत॑ हो 
श्ौर व्यृत्पत्ति शास्त्र उस रोगन के क्षुद्रतम विन्दुओं में बड़ी सफ़ाई से की गई लघुतम 
रंगसाजी हो । 

अ्रब में उन आवश्यक सिद्धान्तों पर श्राता हूँ जिनका कि ध्यान प्रत्येक व्युत्पत्ति 
शास्त्री को शब्द-व्यत्पत्ति पर कार्य करते समय रखना चाहिए है, उदाहरण के 
लिए यदि हम हिन्दी के किसी दाब्द की व्युत्पत्ति जानना चाहें तो, हमें सबसे पहले भ्रन्य 
प्राधुनिक भारतीय आायें-भाषाओं में पाये जाने वाले सजातीय रूपों को देखना पड़ेगा 
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प्रैर प्राचीन भारतीय झायं शाखा से मध्य भारतीय श्राय्यं शाखा में होते हुए विकास 
का पता चलाना पड़ेगा । इसके लिए यह आवश्यक हूँ कि प्रत्येक वंश-क्रम अनेक उप- 
पद्धतियों में स्थान और काल के प्रतिबन्धों को सन्तुष्ट करें । यदि हमें झ्रान्तरिक पृन- 
निर्माण श्रथवा तुलनात्मक पुनर्निर्माण के द्वारा मध्यवर्ती श्यंखला-रूपों का पुनरनिर्माण आव- 
श्यक प्रतीत होता हैं जिससे कि प्रामाणिक सजातीय रूपों को जोड़ने वाले विकास का 
क्रम स्पष्ट किया जा सके तो, इन पुर्नानर्माणों में काल की गहराई होनी चाहिए और 
इन्हें स्थान एवं काल के प्रतिबन्धों को सन्तुष्ट करना चाहिए । उदाहरण के लिए भारतीय 
आय शाखा के इतिहास में हम यह देखते हें कि किसी काल-विशेष म॑ श्रानुनासिक श्रघोष 
स्पर्श वर्गों का समूह उत्त र-पश्चिमीय भारत में संयुक्त व्यंजन आनुतासिक सघोष स्पश 
बन गया । इस प्रकार के रूप बनने से पूव॑ संयुक्त व्यंजन अपरिवर्तित ही रहा; जैसा कि 
हम प्राकृत शिलालेखों और २६० ईसवी तक के खरोष्ठी धम्मपद में देखते हँ; लेकिन एक 
बार जब इस प्रकार का परिवर्तन हो गया तो भाषा की ध्वनि--प्रक्रियात्मक पद्धति में 
जहाँ-जहाँ हमें इस स्थिति में श्रघोष स्पर्श मिला, वहाँ-वहाँ हमें वह नियमित रूप से सघोष 
स्पर्श ही दिखलाई दिया । इस प्रकार श्राज का पंजाब शब्द संयुक्त पद पंच --आप:(पाँच 
नदियों की भूमि) रहा होगा । जिस प्रक्रिया से यह सब हुआ है, उसे हम इस प्रकार रख 
सकते हैँ :--यह नव्रीतियोजना पहले-पहल किसी एक व्यक्ति के भापण में हुई होगी श्र 
तब उसने इसे एक सीमित सन्‍्तति वर्ग तथा समूह तक पहुँचाया होगा । तब किसी केन्द्र- 
विन्दु से इसका प्रचार प्रारम्भ हुआ और उस क्षेत्र में कुछ पीढ़ियों तक किसी काल- 
विशेष में यह प्रचलित रहा, जहाँ आधुनिक पूर्वीय और पश्चिमीय पंजाब है। इस 
नवरीतियोजना के प्रसार से पूर्व इस क्षेत्र में घोषीकरण नहीं हुआ था शभ्लौर अ्रनुनासिक के 
बाद में आने वाले सघोष और भ्रघोष स्पर्शो से स्व्निमात्मक अन्तर माना जाता था। 
लेकिन जब एक बार घोषीकरण एक नियमित लक्षण बन गया तो, इस स्थिति में उस 
क्षेत्र के व्यक्तियों ने श्रधोप भर सघोष में कोई स्वनिमात्मक भ्रन्तर नहीं रखा; सिवाय 
झ्रागत शब्दों के जो कि उन उन क्षेत्रों से आए, जहाँ कि यह अन्तर अब भी स्वानिमात्मक 
था । यदि शब्द व्युत्पत्तिक कारणों के लिये हम पुननिरभित रूप की प्राप्ति से सम्बन्धित 
शब्द की व्याख्या करने के लिए अनुनासिक के बाद में झाने वाले अधोष-स्पर्श के घोषीकरण 
के उदाहरण दें तो, हमें निश्चय हो जाना चाहिए कि जिस शब्द की व्युत्पत्ति की हम 
रचना कर रहे हैं, वह उस काल से पूर्व का न हो, जब कि उस क्षेत्र में यह घोषीकरण 
हुआ था । 


प्रत्येक पप पर जहाँ हम व्यूत्पत्तिशास्त्रोय. समीकरणों की स्थापना करते हैं और 
पूननिर्मित रूपों को विच्छेद-पूर्ति के हेतु बनाते हैँ तो, हमे परिस्थिति के संदर्भ में स्थान- 
काल के विषय में सचेत रहना चाहिए | ऐतिहासिक और तुलनात्मक व्याकरण उस 
विस्तृत रूप में, जिसके द्वारा वे ऐतिहापिक ध्वनि-प्रक्रिया श्रौर ऐतिहासिक पद-रचना 
से सम्बन्धित वक्‍तव्यों की रचना करते हैँ, हमारी सहायता कर सकेंगे । ध्वनि-प्रक्रिया भौर 
पद-रचना के स्थानगत और कालगत विकास में हमें एकंक करके सम्बन्ध का हर समय 
ध्यान रखना चाहिए । 


८ भारतीय साहित्य [वर्ष ३ 


तुलनात्मक व्युत्पत्ति ज्ञास्त्र सम्बन्धी कार्य-प्रणालियों के झरांशिक विवेचन को कुछ 
उदाहरण स्पष्ट करेंगे । कल्पना करें कि संस्कृत शब्दावली में श्रधिक प्रचलित रूप 'घृत' 
नहीं भ्रपनाया गया हो और हमारे पास केवल प्राकृत रूप 'घन्म” 'घित्र और अखिल 
भारतीय भारत-आ॥रर्य 'घी' रूप रह गये हों। तुलनात्मक ध्वनि-क्रिया यह बतलायेगी 
कि प्राकृत रूप 'घत्न और घिन्र' संस्कृत के पूर्व अ्रक्षर के स्वरात्मक ऋ' का भ्रधिक 
संभव प्रतिरूप है, जिसका पुनरनिर्माण हम 'घृ' के रूप में कर सकते हैं। दूसरी श्रोर, 
दूसरा अक्षर निम्न रूप में से किसी का प्रतिनिधित्व कर सकता है; जेंसे क, ग, च, ज, त, 
द, प, ब, और हमारे पास भारत में प्रमाणीकृत रूपों के द्वारा ही निर्माण 
करने का कोई साधन नहीं है; तो भी यदि हमें निया-प्राकृत रूप 'घिद' मिलवाएँ तो, 
पुननिर्मित रूप के द्वितीय अक्षर के रूप में हमें 'त' श्रथवा द' में से किसी को मानना 
पड़ेगा । दूसरी और, यूरोपीय रोमानो, जो कि भारत-आय शाखा की एक उपशाखा है, 
संस्कृत 'त' तथा रोमनी 'ल' में नियमित श्रनुरूपता प्रदर्शित करती है और 'घी' के लिए 
हमारे पास 'खिल' रूप है । इससे हमें संस्कृत के मूलरूप “'घृत' के पुनिनिर्माण में सहायता 
मिलती है, जो प्राकृत में 'घिगा्म', 'घन्म', निया-प्राकृत में घिद! तथा नवीन भारत-पआर्य में 
घी है । अगर तुलना के लिए हमारे पास रोमानी रूप न हों तो, मध्यम-अआ्रायं-भारतीय तथा 
तथा नवीन-श्राये-भारतीय रूपों से 'घृत' रूप का पुनर्निर्माण सम्भव न था। यह तथ्य इस 
प्रावश्यकता को प्रकाशित करता है कि मूल रूपों के, जिनसे सामान्य संप्रेषण के द्वारा 
किसी परिवार में सजातीय रूपों की प्राप्ति हुई है, पुनर्निर्माण के लिए एक ही परिवार 
की यथेष्ट संभावना सहित तीन स्वतन्त्र भाषाओं की तुलना को जानी चाहिए । 

व्यूत्पत्तिशास्त्री प्रायः पारिवारिक रूप से दो असम्बद्ध भाषाओं के ऐसे परिवार 
की तुलना की आवश्यकता का अनुभव करते हे; जो एक-दूसरे के बिलकुल निकट हों 
और जिन्होंने साथ-साथ मिलकर भोतिक सम्बन्धों के द्वारा एक-दूसरे की उप-पद्धतियों 
को उवबंरा बनाया हो। हमारे देश में विशेष रूप से जिसमें कि चार भिन्न भाषा- 
परिवार--भारत-प्राये, द्रविड, मुंडा या एस्ट्रों एशियाई और तिब्बत-बमंन हे, यह और 
भी सच है। इन चारों परिवारों में तीन से चार हज़ार वर्षों तक जो पारस्परिक 
क्रिया -प्रतिक्रिया रही है, उससे प्रत्येक में ऐसे शब्दावली सम्बन्धी तत्त्व श्रा गये, जिन्हें 
हम अन्तिम रूप से शय तीनों में से किसी से ग्रागत ही मानेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से 
अन्तिम दो परिवारों के कोई प्राचीन आलेखन नहीं हैँ और लिखित रूप में वे केवल 
पिछले दो सौ वर्षों से ही मिलते हैं। परिणामत: हमें प्रत्येक भाषा के आन्तरिक पुन- 
निर्माण पर ही निर्भर रहना पड़ता है और तब हम उस मापदण्ड से तुलनात्मक 
पुनर्निर्माण का रूप खड़ा कर पाते हें, जिनमें बहुत-सी श्रावश्यक बातें छुट जाती हैं । 
द्रविड़ परिवार की, जो कि भारत-आ्रायं परिवार के साथ बहुत लम्बे समय से लिखित 
रहा है, स्थिति कुछ अच्छी है श्लौर इस प्रकार हमारे पास बहुत सी प्रस्तावित व्यृत्पत्तियाँ 
हैं, जिनसे यह पता चलता है कि द्रविड़ परिवार प्रदाता रहा हैं भ्रथवा श्रादाता । दुर्भाग्य 
से फिर भी, तुलनात्मक द्रविड़ परिवार को एक निश्चित स्तर तक पहुँचने के लिए श्रभी 
पर्याप्त प्रगति करनी हैँ । ऐसे अ्रध्ययन की अ्रनुपस्थिति में स्थान-काल का मापदण्ड ही 
हमें बहुत- से गत्तों से बचा सकता है । 
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यहाँ एक उदाहरण यह प्रदर्शित कर देगा कि इसमें कितनी कठिनाइयाँ है। प्रो० 
ज्यूल ब्लाख ने 'दिव्यावदान' में आए हुए क्रिया-धातु बोल्‌' और प्राकृत के 'बोल्ल' का 
सम्बन्ध, सामान्यतया श्रपेक्षित, संस्कृत 'ब्र/ से नहीं बताया; बल्कि तमिल के “बगुह्लि' 
(शोर श्रौर शब्द), कन्नड़ के बागुठ', बोगछ' (चिल्लाना) भ्रौर संभवत: कन्नड़ के 
बोन्बे', तेलुगु के 'बोब्बा' (चिल्लाना--जिससे कि हमें मराठी में “'बोब' इत्यादि मिलता 
है) से बताया है; जबकि हिन्दी का बोलना” शब्द संस्कृत के बोल” अथवा 'बोल्ल', 
मराठी के 'बोलणें' का 'ल' मध्य-भारत-श्रायं 'ल्‍ल” से नियमित रूप से अनुरूपता का 
सम्बन्ध रखता है, और इसीलिए इससे यह स्पष्ट होता है कि मध्य-भारतीय-श्रायं 'बोल्ल' 
रूप प्राचीन-भारतीय-आराय 'ब्र' रूप का अल्ल' सहित प्रसार है । दूसरी ओर, मध्य- 
भारतीय-श्रायं 'बेल', 'बोलल” भौर ब्लाख के द्वारा उद्धृत किये गये द्रविड़ रूपों में 
सम्बन्ध कुछ भी हो, मराठी “बोलणें' का श्रस्तित्व निश्चित रूप से प्रकट करता है कि 
नवीन-भारत-आय रूप का उद्भव मध्य-भारत-झ्रायं रूप 'बोलल' ही था और इस 
प्राचीन-भारतीय-भाये प्रतिरूप क्रिया धातु “ब्रू' का 'अल्ल' प्रत्यय से युक्त रूप था । 

प्राचीन-भा रत-आय 'दीघे और ल(ाक्षा' से क्रमश: हमें मध्य-भारतीय-ओआाये 
रूप 'दीघ', 'दीह', 'लाखा' इत्यादि मिलते हें । जिस रूप में वे हें, उनसे हमें यह मान लेना 
पड़ता है कि द्विक व्यंजनों का सरलीकरण मध्य-भारतीय-आ॥य काल जैसे पूर्व काल में ही 
कभी हो गया था । श्रब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह रूप श्रादिम मध्य-भारतीय-पआरय 
रूप 'दीग्ध” और “लाक्खा' अथवा नियमित रूप 'दिग्ध' श्रौर 'लक्खा' से सम्बन्ध रखते 
हैं, या नहीं । मध्य-भारतीय-आर्य भाषा की परिधि से तो इस समस्या पर कोई प्रकाश 
नहीं पड़ता है; किन्तु यदि हम कुछ नवीन-भारतीय-श्रायं-भाष।श्रों जंसे सिन्धी और 
पंजाबी के लक्षणों पर विचार करें तो, हम यह तुरन्त जान जाते हे कि जहाँ तक 
प्रारम्भिक भ्रक्षर का सम्बन्ध है, सिन्‍्धी के दीघे या हस्व स्वर नियमित रूप से गुण और 
मात्रा में प्राचीन-भारतीय-प्रा्यं शाखा के दीघे या हस्व स्वर से सम्बन्ध रखते हैं । 
कहने का तात्पये यह है कि प्राचीन-भारतीय-आ्रार्य भारत में, छन्द शास्त्र के अनुसार 
दीष॑ होते हुए भी, प्रारम्भ का हस्व स्वर सर्देव सिन्धी के हृस्व स्वर के सम-रूप रहेगा। 
उदाहरण के लिए प्राचीन-भारतीय-श्रायं 'रक्त', सिन्धी 'रतु”, प्राचीन-भारतीय-आ्राय॑ 
'रात्रि', सिन्‍्धी 'राति ।” दूसरा उदाहरण पहले उदाहरण के विपरीत है और छन्द शास्त्र 
के भ्नुकल प्रारम्भ के दीघे अक्षर का दीघे स्वर सिन्धी में दीर्घ ही रहता है। सिन्धी 
रूपों के पुननिर्माण में भौर उनको पूर्व रूप तक ले जाने के लिए हमें इस अन्तर को 
ध्यान में रखना चाहिए । परिणामतः हम एक श्रादिम मध्य-भारतीय-भ्रायं बोली तक पहुँच 
जाते हूँ, जिसमें छन्द-शास्त्रानुकुल गुरु भ्रक्षरों के साथ, दी्घ भोर हस्व दोनों ही स्वर 
थे--_तथाकथित और मात्रिक नियम नहीं प्रयक्त होता था । दूसरी श्रोर, पंजाबी मध्य- 
भारतीय-शआरायं भाषा के हिक व्यंजनों प्नौर एकल व्यंजनों के मध्य नियमित सम्बन्ध प्रकट 
करती है, जबकि प्रारम्भिक भ्रक्षर के स्व॒र की दीघंता को हटाने के लिए शेष नवीन 
भारतोीय-पभ्ाये-भाषाओ्रों का भ्रनुकरण करती है। इन लक्षणों का विकास दो पाश्व॑वर्ती 
क्षेत्रों में, जहाँकि सिन्धी झौर पंजाबी विकसित हुई, पृुथक-पृथक रूप से हुआ । यथायंता 
के लिए यह भ्रच्छा हो, यदि हम इस विकास की तिथियाँ भी निद्चित कर दें | 


(० भारतीय साहित्य [विर्ष ३ 

स्थान एवं काल नियामकों का महत्व, विशेषकर व्यूत्पत्तिक पुननिर्माण के प्रयोगों 
में, भली प्रकार से प्राचीन-भारतीय-आायय भाषा के लिए प्रस्तावित 'पृजयति', पूजा 
इत्यादि की व्युत्पत्तियों का विचार करके, समझाया जा सकता है । सबसे पहले सामान्य, 
द्रविड़ मूल शब्द को ही लीजिए, जो कि द्रविड़ के 'पू-चेई' के समरूप है । प्राचीन-भारतीय- 
आ्राय॑ 'पूजा' श्रौर 'पूजयति' रूप पाणिनि से पूर्व ही प्रामाणिक हो चुके थे। द्रविड़ “चेई' 
पूव॑तर रूप 'केई' से तालव्यीकरण के द्वारा आया है; लेकिन द्रविड़ भाषा में यह तालव्यीकरण 
बहुत बाद की प्राप्ति है और उस काल के लिए, जबकि संस्कृत 'पूजयति' शब्द प्रचलित 
था, अपेक्षित द्रविड़ रूप वस्तुतः 'केई! था न कि 'चई।' यही एक महत्त्वपूर्ण विचार 
प्रस्तावित द्रविड़ उदभव के निराकरण के लिए पर्याप्त है । 


अब हम पॉल थीम (?9प (॥7027८) के द्वारा प्रस्तावित शब्द-व्यूत्पत्ति पर 
विचार करेंगे, जिसका कि उन्होंने 27)080 (६३१०५-२३) को भेजे हुए अपने लेख 
में विचार किया है । वेदिक काल के यज्ञोत्सत और पुराण तथा तंत्र काल की विहित 
विस्तृत पूजा के श्रथ॑गत सम्बन्ध का विवेचन करते हुए थीम महोदय ने तमिल और कन्नड़ 
प्राप्त क्रमश: पुर और “पूसु” धातुश्नों का, जिनको कि शारपेन्तियर ((॥3727006३ ) 
ने पूव ही ट्रविड़ व्यृत्पत्ति के लिए प्रस्तावित किया था, विरोध किया है। उन्होंने बड़े 
विस्तृत रूप से 'पूजा' तथा 'पूजयति क्रिया के भिन्न-भिन्न प्रकार के साहित्य से उदाहरण 
प्रस्तुत किए हैं; तथा इसी प्रकार के संदर्भ में उन्होंने अरथ॑-निर्धारण के लिए इन रूपों के 
स्थानापन्न समानार्थंक श्रन्य धातुओं को भी रखा है। इन सब उपस्थापनों की राशि के 
ग्राधार पर थीम महोदय इस निष्कषं पर पहुँचे हे कि 'पूजा' और “पक श्रथं-विज्ञान श्रौर 
शब्द-व्युत्पत्ति से एक-दूसरे से सम्बन्धित हें । यह "पक शब्द 'पृ' धातु (मिल जाना) से 
निकला है, जिनके कि ऋग्वेद में आज के रूप 'पृणक्ति',, पृचति' मिलते हैं । श्रथवंबेद में 
हमें सावंधातुक रूप 'पु चति' मिलता है। तुलना कीजिए प्रेरणार्थंक 'पुच' तथा वर्तमान 
कृदन्त 'पृ चनी' से। वहीं बहुपदीय शब्दों 'जनयाम अकर', विदाम्‌ कुव॑न्ति', विभ्याम्‌ 
चकार' इत्यादि के सादृश्य पर पृचाम अ्रकर', 'पूचाम करोतु' 'पृचाम चक्र इत्यादि रूपों 
की स्थापना करते हैँ । उपगृहीत 'पृचाम' से हमें विशेष प्रचलित माध्यमिक रूप 'पुचम' 
(प्राचीन-भारतीय-आ,रायं 'ऋ!', मध्य-भारतीय-आय “उ', झोप्ठय 'प' की उपस्थिति में), 
'पुजम', 'पुज्जम', 'पूजाम' रूप मिलते हें; जहाँ से पूजाम-क्-पुजपति बनता है । 
उपयुक्त शब्द-व्यूत्पत्ति को प्रस्तावित करते हुए थीम महोदय माध्यमिक पुनगंठनों 
की निम्नलिखित श्रेणी बतलाते हूँ:--'पु चम ,--पु जम ,--पुज्जम'---पूजाम ।” मल रूप 
'पूचाम रखने पर 'पुचम' के लिए कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि ईसा की तीसरी 
शताब्दी से पूर्व ही प्राचीन-भारतीय-भाय सघोष “ऋ”" स्वनिमात्मक नहीं रही थी भर 
भारत में भिन्न-भिन्न मध्य-भारतीय-आय बोलियों में 'अ्र', 'इ*, श्रथवा 'उ! के रूप में प्राप्त 
हुई । केवल भारतवषं के बाहर ही हमें व्यंजन स्वरूप 'र' के 'अ्र', 'इ) श्रथवा 'उ' खबरों के 
साथ निश्चित रूप से श्राने के चिन्ह मिलते हूँ। दूसरी श्रोर, “व्ंज” तक का घोषीकरण एक 
ऐसा लक्षण है, जो कि ईसा की तीसरी शताब्दी के बाद तो प्राप्त नहीं होगा; क्योंकि 
समस्त प्राह्ृत भ्रालंखनों से यह पता चलता है कि पंच-पंच के ही रूप में उस क्षेत्र में रहा, 
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जो कि पंजाब कहा जाने लगा। इसलिए 'पूजा' झौर पूजापति' के साथ घोषीकरण के 
लक्षण की कल्पना ईसा की चोथी शताब्दी पूर्व प्रमाणित मान लेना अश्रग्राह्म है और शब्द- 
ब्यूत्पत्ति में संदेह उत्पन्न करती है । इसी कारण 'पुज्ज” में एक 'ज'” का ह्ास तथा बदले 
में प्रारम्भिक अक्षर का दीघ होकर 'पूजा' हो जाना संदेहास्पद है; जबकि 'पुच' से पूजा 
तक के शअ्रनुमानित मार्ग में आई रीतियाँ भिन्न-भिन्न समय और क्षेत्रों में प्राप्त हो चुकी 
हैं। भ्रतएव 'पूजा' और 'पूजयति' के घटित होने के समय स्थान-काल-नियामक यह प्रकट 
करते हे कि वे उनमें से प्रत्येक के बहुत पूर्व काल के हें; जबकि प्रस्तुत की गई शब्द- 
ब्युत्पत्ति भारतीय-श्रा्य भाषा के सामान्य विकास की संतुष्टि है । अत; विवेचित विशेष 
विषय अपना सब महर्व खो बैठता है; क्‍योंकि ये प्रमुख नियामक बाद की छताब्दियों 
में प्राप्त विकास की प्रक्रिया की प्रयुक्ति को श्रसिद्ध कर देते हैं । 

यह श्रकेला उदाहरण ही उन न्यूनताओों के लिए हमारी श्राँखें खोल देता है, जबकि 
पुननिर्माणों का परीक्षण स्थान-काल के विकास-क्रम से नहीं किया जाता । इसी कारण जबकि 
हमें इन शब्दों की व्यत्पत्ति देखनी होती है तो, यथार्थतः हमें प्रत्येक पग पर सावधान 
रहना चाहिए । दूसरे भ्रन्य तथ्यों के साथ काल का भी पूर्ण महत्त्व है जिसमें कि वह 
रूप प्रचलित होता है श्रौर जो स्थान-काल के प्रतिबन्ध को प्रस्तुत माध्यमिक रूपों द्वारा 
पूरा करता है | ऐसे समय में जबकि भाषाओ्रों के तुलनात्मक अध्ययन की बहुत-कुछ प्रगति 
हो चुकी है, आ्राधुनिक वैज्ञानिक रीति के अनुसार ब्युत्यत्ति झास्त्र कुछ तारकांकित 
माध्यमिक रूपों को प्रस्तुत कर देना-मात्र ही नहीं है, यह तो वह निश्चयात्मकता है, जिसके 
साथ ये माध्यमिक रूप स्थान-काल के संदर्भ में, हमारे ज्ञान के सामान्य विकास के द्वारा 
ग्रारोपित समस्त कठोर प्रतिबन्धों की पूति करते हैं । 


में इस रुचिकर विषय पर आगे श्रौर भी बढ़ सकता हूँ और श्रसावधान व्युत्पत्ति 
शास्त्री के सामने जो कठिनाइयाँ उपस्थित होती हे, उनके उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकता 
हूँ; लेकिन समय की कमी मूझे ऐसा करने से रोक रही है। में श्राशा करता हूँ कि 
साधारणतया मैंने उन मूल तत्त्वों की ओर संकेत कर दिया है, जो अपनी वैज्ञानिक 
उपलब्धियों में ऐतिहासिक भाषाविज्ञान के व्यृत्पत्ति शास्त्र को चित्ताकर्षक बनायेंगे और 
उन सिद्धान्तों का भी निरूपण कर दिया है, जो हमारे ध्यान में रहने चाहिए। इस शास्त्र का 
क्षेत्र विस्तृत है, लेकिन इसमें ख़तरे भी कम नहीं हैं। यदि आप अपनी राह के प्रत्येक 
सोपान पर मौलिक सिद्धान्तों का ध्यान रखें तो, श्राप एक का विस्तार बढ़ा सकते हैं श्ौर 
दूसरे का घटा सकते हैं । 

अन्त में आपसे मिलने और आपके सामने कुछ निवेदन करने का शअ्रवसर प्रदान 
करने के लिए में क० मु० हिन्दी विद्यापीठ और झागरा किश्वविद्यालय को हार्दिक 
धन्यवाद देता हूँ । आपने मेरे प्रति प्रगाढ़ श्रातिथ्य प्रदशित किया है और में आशा करता 
हैँ कि मेने आज भ्रापके सम्मुख जो विचार रखे हैं, उनके प्रति भी आपका वसा ही 
सद्भाव होगा। 


राधेश्याम त्रिपाठी 


डिंगल गद्य-साहित्य की प्रस्तावना 


( १ ) 


साहित्य जीवन की सशक्त अनुभूति का मूत्तं रूप है। भाव, विचार और कल्पना 
के संयोग से साहित्य जन-मानस की अभिव्यक्ति का साधन बनता है । मानव की जिज्ञासा- 
वृत्ति के समाधान भ्रौर ग्रनुभूति को आकार प्रदान करने में साहित्य का एक विशिष्ट योग 
रहा है । किसी भी देश अथवा प्रान्त का साहित्य तत्कालीन भाषा के रूप-बंभव के उप- 
करणों को श्रंगीकार करके विकसित एवं पुष्ट होता है। भाषा साहित्य के रूप-विन्यास का 
सामान्य पर मूलभूत उपकरण है, जिसकी साधना कम महत्वपूर्ण नहीं है । यहाँ तक कि 
कुछ देशी-विद्वान तो अ्रभिव्यक्ति तथा कला को पर्याय रूप में ही स्वीकार करते हैं । 


भाषा वस्तुत: मानव द्वारा रचित एक सष्टि है और उसके रूप-गठन में भी वे 
ही शक्तियाँ संनिहित होती हैं जो सृष्टि लीला में सतत्‌ क्रियमाण रहती हैं । वे शक्तियाँ 
हं-ऋत्‌ तथा सत्‌ | जन-जीवन जब एक चेतना से उदभाषित होता है श्रौर वह जीवन 
के सहज रूप की श्रोर भ्रग्रसर होता है, तो इस प्रगति के क्षण में वह अपनी वाणी को भी 
सहज रूप में गठित कर लेता है। जन-चेतना से निखरा हुआ वह भाषा का रूप, अपने 
प्रकाश तथा विस्तार के कारण साहित्य में यथास्थान प्राप्त करने लगता है। लोक-भाषा 
साहित्य के क्षेत्र में पदापंग करती है तो एक वैशिष्टय को लेकर और धीरे-धीरे वह भाषा 
उन वैशिष्ट्यों में परिनिष्ठित हो जाती है। उसमें ऋत का (गत्यात्मक) तत्व कम-से-कम 
होने लगता है तथा सत्‌ का (स्थिरत्व) तत्व अधिक से भ्रधिक नियंजित होने लगता है। 
इस प्रकार भाषा की यह गतिशीलता सदा सवंदा प्रवहमान देव-सरिता के समान है, जो 
बंधकर नहीं चलती; सदा अ्रपनी उन्मुक्त भंगिमा का सम्मोहन छिटकाती, नव-निनाद 
की ध्वनि बिखेरती जन-जीवन को भ्रमृत-दान करती रहती है। यही कारण है कि भाषा 
सदा भ्रपन दो रूपों में विद्यमान रही है । एक सुसंस्कृत भाषा तथा दूसरी लोकभाषा। ये 
द्वि-लूप दो धाराओं के समान प्रवाहित होते रहते हें । जब भाषा साहित्यिक विधि-विधानों 
से जड़ित सिहासन पर भ्रासीन हो जाती है तब लोक-भाषा नवरूप विन्यास में लीलामय 
दोती है। बंदिक, संस्कृत, प्राकृत पाली, भ्रपशञ्नंश तथा झाधनिक प्रायंभाषात्रों का यह 
बक्रनेभिक्रम इसी प्रकार से गतिशील रहा है । 


रैंड भारतीय साहित्य [बष ३ 


हिन्दी कै गठन भ्ौर उसके साहित्यिक विकास में राजस्थान का महत्वपूर्ण योग 
रहा है। 'राजस्थान' शब्द का प्रयोग जेम्स टॉड के [6 श/ैपरावोंड गत 3प्रपतुपांधट5 
० ०]०४।9॥ में हुआ है। भ्रठारहवीं शताब्दी के दूसरे चरण में लिपिब्द्ध "राव सी 
है जी री वारता' में एक स्थान पर “राजथांन! का उल्लेख है। इसी प्रकार यह शब्द 
मुहणोत नैणसी और बांकीदास की ख्यातों में भी राजधानी के भ्रर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 
डिगल के कुछ गीतों में भी राजस्थान दब्द का प्रयोग हुआ है। टॉड द्वारा प्रयुक्त किए 
जाने पर इस दब्द के प्रचार ने विस्तार पाया । 


आ्राज हम जिस भू-भाग को “राजस्थान” के नाम से भभिहित करते है; प्राचीन 
काल में इस प्रदेश का एक नाम नहीं था। यह प्रदेश कई खंडों में विभक्‍त था भ्लौर उसके 
नाम भी भिन्‍न-भिन्‍न थे । प्राचीन उल्लेखों के भ्रनुसार राजस्थान के उत्तरी भाग का नाम 
'जांगल', पूर्वी का 'मत्स्य', पश्चिमी भाग का 'मद, भादबल्ल, भवणी' और मध्यभाग का 
अ्रबु द' श्रौर सपादलक्ष' आदि नाम थे। डा० वासुदेवशरण अ्रग्रवाल के मन्तव्यानुसार 
'साल्व जनपद तथा पृथ्वीसिह महता के कथनानूसार 'परियाय मंडल” भी राजस्थान के 
प्रंग थे । डा० सुनीतिकुमार चार्टर्ज्या का मत है कि उत्तर काल में, ईसा के बाद प्रथम 
वर्ष सहायक के द्वितीयाद्ध से मध्यदेशीय शूरसेन मारवाड़-गुजरात का घनिष्ट सम्बन्ध था।' 
डा० चार्ट्ज्या की यह मान्यता रही है कि एक समय सिंधु, गुजरात और मारवाड़ सम्मिलित 
रूप से एक राष्ट्र था; गर्जरया याने गजर या गर्जर लोगों का देश; ये प्राचीन नाम 
ख्रीस्तीय नवीं शती में मारवाड़ ही के पर्याय थे; और 'लाट! देश जो ईसा के समय से 
काठियाबाड़ का ही एक नाम रहा है, किसी न किसी समय पर और व्याफक था--दक्षिण 
सिंध प्रान्त इसी के श्रन्तगंत भ्रथवा इसी से संयुक्त था; भ्रब तक दक्षिण-सिंध का नाम 
है 'लाड' जो 'लाट' शब्द द्वी का एक भ्रर्वाचीन रूप है ।' प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों में 
राजस्थान के स्थान पर मरुदेश, मरुधर झ्रादि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। एक जैन-गीत में--. 
“भरुदेशे प्रसिद्ध छे का भी उल्लेख है।' 


भारतवर्ष के अनेक प्रान्तीय भागों में वहाँ की स्थानीय एवं साहित्यिक भाषा को 
उस प्रान्त के नाम के साथ जोड़ दिया गया है । यह प्रान्त की विशेषता के साथ-साथ भाषा कौ 
विद्विष्टता का भी सूचक बना हुआ है । यही कारण है कि राजस्थान की प्राचीन भाषा 
के संबंध में जो उल्लेख मिलते है, वे प्राचीन नामों के साम्य पर भी हैँ । सतरहवीं शताब्दी 
के कनक सुन्दर कृत्त 'देवदत्तरास' 'मारूनी-भाषा'' तथा 'रस-विजास' में मरू-भाषा' का 
उल्लेख मिलता है । भ्रबल फजल ने श्राइने-प्रकबरी में भारत की प्रमुख भाषाश्रों में मारवाड़ी" 





(सिर .०++ 8४०७ >-क+क+-नन-+-नर के... 23८: 





क्ज््जज जिन हज जा5 


१. हिन्दी साहित्य के इतिहास की पीठिका--काजी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित । 
२. राजस्थानी भाषा, पृष्ठ ४७--डा० सुनीति कुमार चार्टर्ज्या । 

३. 9) १9 १2 ४ ४ --- हे /3 

४. जैन गुजर कवियों--देशीयोनि भ्रनुक्रमणिका । 

५. आगई-प्रे पण रासज हतू मारूनी भाषा बोलातू-देवदत्त रास (सं० १६६२) 

६. मखू्भाषा निर्जल तजि करि ब्रजभाषा चोज--रसविलास (सं० १६४४) 

७. ंगहपांडप८ डप्रए९ए ० पआता4--भाग १, पृ० १-- डा० प्रियसेन । 


पक्तूबर १६५८] डिगल गद्य-साहित्य की प्रस्तावना १५ 


को गिना है । उत्तरकालीन ग्रन्थों में कवि मंछ के रघुनाथ रूपक में--“मरूधर भाषा मंछ 
कवि, सू्येमल मिश्रण के वंशभाष्कर में-'मरू देशीय भाषा' तथा 'गजसिंह रा निर्वाण 
कवित्त', (गूटका) में सूचनिका मरूभाषा की में-'कोई मरूभाषा रा कवित्त छे कई पंजाबी 
पिंण छे! तथा कवि मांड़ के पाबू-प्रकाद में 'मारूभाषा' का उल्लेख है। इस प्रकार सतरहदषीं 
दताब्दी से इस प्रान्त का नाम “मारूदेश” तथा उसकी भाषा का नाम “मरूभाषा” का 
उल्लेख है । इन उद्धरणों को देखने से यह तो स्पष्ट है कि सतरहवीं शताब्दी के पूर्व मारूदेश 
तथा मारूभाषा का प्रयोग श्रधिक विस्तार को पा चुका था । कुछ विद्वानों ने लिखा है 
कि आ॥राठवीं शताब्दी में जैन विद्वान द्वारा रचित कुवलयमाला' में ग्रठारह-भाषाश्रों के साथ 
“मांख्भाषा' का उल्लेख भी किया गया है । इस मत के प्रतिपादित हुए उद्धरण के रूप 
में यह पंक्ति प्रस्तुत की जाती है--“श्रप्पा लुप्पा माणी रे अ्रह पेच्छइ मारूयेवत्सी ।! 
वस्तुत: 'मारूयेवत्सी' का तात्पयें है--मारूप्रदेश में बसने वाला । 'मारूयेवत्सी' स्पष्टत: 
मरू की भाषा की श्रोर तो संकेत नहीं करता, ज॑सा कि कुछ विद्वानों ने मान लिया है; 
फिर भी यह उद्धरण जिस प्रसंग के बीच में श्राया है, इससे यह निष्कषं तो अ्रवश्य 
निकाला जा सकता है कि उस हाठ में भारत के श्रन्य प्रादेशिक व्यौपारियों के साथ 
मरूदेश का व्यौपारी भी रहा होगा और जिस भांति वे व्यौपारी अपनी-भ्रपनी प्रान्तीय 
भाषाओं में ग्राहकों को अपनी वस्तुग्नों के क्रयार्थ श्राद्वान कर रहे थे, उसी प्रकार वह 
मरुदेशीय श्रेष्ठी भी अ्रपनी भाषा में ग्राहकों को आ्रामंत्रित कर रहा होगा। मरूदेश में 
ग्राठवीं शताब्दी के श्रासपास जन-भाषा अ्रपना स्वरूप बना रही हो--यह कोई आारचरयय की 


बात नहीं है । 
( २ ) 


भाषा विकास की दृष्टि से राजस्थान की भाषा भारत की भाषाश्रों में द्रावडी- 
भाषाओं को छोड़कर सबसे प्राचीन मानी गई है । संस्कृत, प्राकृत और पाली के बाद 
भ्रपभ्रंश का यूग आधुनिक आये-भाषाश्रों के सम्बन्ध की रेखाओं से बंधा हुआ है । ईसा 
की सातंवीं शताब्दी से अ्रपश्रंश, साहित्य में स्थान पाने लगी और दसवीं शताब्दी के 
ग्रन्त तक यह भाषा पद्चिम से लेकर पूर्व में भगध तक और दक्षिण में सौराष्ट्र तक 
फैल चुकी थी । बाद में उसकी तीन उपशाखाएँ हो गई ; जिनमें शौरसेनी मुख्य थी ।' 
इसी शौरसेनी भ्रपश्रंश से क्रमश: (आधुनिक प्रयुक्त नाम) राजस्थानी श्रौर ब्रजभाषा की 
उत्पत्ति हुईे। राजस्थान में इसी राजस्थानी को डिंगल और ब्रजभाषा को पिगल 
कहा जाने लगा । टेसीटोरी दसी भाषा को “पुरानी पश्चिमी राजस्थानी” की संज्ञा 
देते हे तथा उसे गृजराती श्रौर मारवाड़ी की माता कहते हैँ ।” टैसीटोरी के 
मतानूसार पश्चिचमी राजपूताने की यही पुरानी भाषा सोलहवीं शताब्दी तक गूजरात की 
जन-भाषा थी । श्री चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने 'पुरानी-हिन्दी निबन्ध में यह मत दियाः है 


पद 6. धंत-- 579 ) ]750079 7०0 77493 --?92०९ 393. 
€. डॉ० श्यामसुन्दरदास--हिन्दी भाषा का विकास । 
१०. ]. 8. 8. 8. ४० » 7१९०. 30 0९०४८ 373. 
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१६ भारतीय साहित्य [वर्ष ३ 


कि शौरसेनी श्रपश्रंश से राजस्थानी के साथ-साथ गुजराती का भी विकास हुभा है । 
डॉ० सुनीति कुमार चार्टुर्जा ने ई० सन्‌ १६०० तक पश्चिमी राजस्थान (मारवाड़) तथा 
गुजरात की भाषा को एक ही माना है।'' डॉ० चार्ट्ज्या का कथन है कि पश्िचमी 
राजस्थान की बोली मारवाड़ी-गृजराती मध्यदेश की भाषा से स्वतन्त्र होने पर भी उस 
पर मध्यदेशीय भाषा का गहरा प्रभाव पड़ा है। वास्तव में राजस्थान, मालवा (खास 
करके परिचमी राजस्थान) दो प्रान्तीय श्रायं भाषा और आये संस्कृतियों का मिलन क्षेत्र 
बना । डॉ० ग्रियसेन ने [॥78प्रांड४८ $परा'ए८ए ० 77042 नामक अ्रपने ग्रन्थ में 
राजस्थान की भाषा की महत्ता को स्वीकार किया है । उक्त ग्रन्थ के अनुसार राजस्थान 
की भाषा का क्षेत्र राजस्थान की सीमाों को पार करता हुआ पंजाब के दक्षिणी भाग 
हरियाणे को (गुडगांव, भिवानी, हिसार, सिरसा श्रादि) मध्यभारत में समस्त मालवे 
को, मध्यप्रदेश में होशंगाबाद के दक्षिणी भाग को, सिंधु के पूर्वी भाग (उमर कोट) को 
श्रपने विस्तार में सम्मिलित करता है। वस्तुत- एक समय श्राधुनिक ब्रज, राजस्थान, 
मालवा और गृजरात मिलकर एक इकाई के समान रहे हों । तत्कालीन लोक-भाषा का 
जो साहित्य रचा गया, उसमें भाषा तत्व की दृष्टि से अ्रपश्नंश की प्रवृत्तियों का प्राधान्य 
लक्षित होता है। मातेश्वरी श्रपशञ्नंश की गोद में ही वे बोलियाँ पली जो प्राचीन हिन्दी 
के रूप में विकासमान हुई | श्रत: इस मरू भू-भाग में जिस बोली ने साहित्य में स्थान 
पाया, वह अपभ्रंश की अनेक प्रवृत्तियों को लिए हुए थी--विशेषकर इस भाषा के काव्य 
रूप पर तो यह प्रभाव और भी अ्रधिक स्पष्ट है । 


डा० गौरीशंकर हीराचन्द भ्रोफा ने डिगल की उन्नति का एक कारण चौहान 
साम्राज्य को मानते हुए कहा कि डिगल की उन्नति द्रुत गति से इस कारण हुई कि 
राजस्थान का अधिकतर भाग चौहान साम्राज्य के अन्तगंत रहा और चौहान नरेशों द्वारा 
इस भाषा को पूरा प्रोत्सहन मिला । ग्यारहवीं शताब्दी से चौहानों का उत्कषं-युग 
रहा है। चौहान नरेश विद्यानुरागी होने के साथ-साथ चारण-भाटों को भी श्रपने यहाँ 
आश्रय देते थे। आगे चलकर चारण-भाटों की भाषा में साहित्यिक परम्परा का स्वतन्त्र 
अस्तित्व दुटिगोचर होने लगता है। पन्द्रहवीं शताब्दी से जबकि अपभ्रंश भाषा जनता 
के लिए दु्बोध होने लगी, उन्होंने साहित्य निर्माण तत्कालीन जन-भाषा प्राचीन राजस्थानी 
में विशेष रूप में आरम्भ किया | यद्यपि तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही प्राचीन 
राजस्थानी-रास श्रादि ग्रन्थ लिखे जाने आरम्भ हो चुके थे; पर पन्द्रहवीं शताब्दी के पुर्वार्ध 


तक के ग्रन्थों में भ्रपश्नंश का विशेष प्रभाव रहा है । 

“'डिगल यह श्रपेक्षाकृत प्राचीन नाम है। जब ब्रजभाषा का प्राविर्भाव हुझा 
झ्यौर उसमें भी कविता होने लगी तो राजस्थानी भ्रौर ब्रज में फक॑ बतलाने के लिये 
११. पुरानी हिन्दी--चन्द्रधर शर्मा गूलेरी । 

१२. राजस्थानी भाषा--पृष्ठ-४५-डाँ० चार्टुर्ज्या । 
१ ३ $ है म) ४ ६ हे । 3) 
१४. हिन्दी टॉड़ राजस्थान--पृ० ३५१ डा० गौरीशंकर ही राचन्द श्रो भा 


प्रंपहबर १९५८] डिंगल गद्य-सा हित्य की प्रस्तावना १७ 


ब्रज को पिगल श्ौर उसके नाम-साम्य पर राजस्थानी को डिंगल कहने लगे। शभ्रत: डिगल 
का मललब प्राचीन काल की, या उसके ढंग पर लिखी हुई, साहित्यिक राजस्थानी से है |” 
जारण भाटों को भाषा ओर साहित्यिक परम्परा भी इसी युग में स्वतन्त्र श्रस्तित्व धारण 
करती हुई दिखाई पड़ती है । इसी युग में---/डिगल गजब ड्ोकरो ड़ाकी, विगल पूगल 
नाजुक नार' (१५७५ के झ्रास पास) सुनाई पड़ता है।' इस प्रकार से १५७५ के पूर्व ही 
डिगल भौर पिगल का रूप स्पष्ट होने लगा था । इस कथन के अनुसार डिंगल की पौरुष 
विशेष और पिगल की सुकूमारता विशेष का बोध होता है। सं० १६१७ में जैन कबि 
कल लाभ के 'डिगल नाम माला” की पुष्पिका में पिगल सिरोमणे उ डिगल नाम माला' 
का उल्लेख मिलता है जिसमें उडिंगल शब्द का प्रयोग हुआ है । डिगल नाम माला डिंगल 
भाषा का प्राचीन कोष है| वस्तुत: डिंगल राजस्थान की साहित्यिक भाषा है, विशेषकर 
आ्राधुनिक युग में डिगल को कविता की एक शैली के रूप में समझा जाता है । वतंमान में 
डिगल कविता का एक रूढ-स्वरूप हमारे सामने उपस्थित है, तदषि प्राचीन राजस्थानी 
में डिगल की रूपात्मक एवं ध्वन्यात्मक विशेषतायें परिलक्षित हूँ । बिद्धानों ने डिगल को 
प्राचीन राजस्थानी का सुसंस्कृत, परिमाजित एवं साहित्यिक रूप माना है। डिगल कविता 
में कवियण जान-बूक कर द्वितवर्ण वाले छाब्दों का प्रयोग किया करते थे और इसी 
प्रकार--साधारण छब्दों को भी तोड़ा-मरोड़ा जाने लगा, साथ ही उनके 'कुछ विशेष 
शब्द' भ्राकार-प्रकार में बंध गये जिनका प्रयोग निरन्तर किया जाने लगा । परन्तु साधारण 
बोलचाल की राजस्थानी में ऐसे शब्दों का कोई प्रचुर प्रयोग नहीं होता था। इसका 
परिणाम यह हुमा कि डितल साधारण जनता की बोध-सीमा के बाहर हो गई तथा एक 
विशिष्ट वर्ग की ही भाषा मात्र बन गई । इस प्रकार कविता में (डिगल शैली रूढ़ 
बन गई, जो चारण-भाटों के द्वारा विशेष रूप से प्रयुक्त की जाने लगी । इसी प्रकार 
सतरहवीं शताब्दी से जब राजस्थानी साहित्य लिपिबद्ध किया जाने लगा तो, वह भी 
राजाश्रित तथा कुछ स्वतन्त्र लेखकों के ही द्वारा हुश्रा, जिन्होंने जन-भाषा श्रौर डिगल-भाषा 
के दोनों रूपों की रक्षा की । इस गद्य की अधिकांश सामग्री राजस्थान के विविध 
राजकीय पुस्तकालयों में सुरक्षित है । डा० टेसीटोरी एवं पं० हरप्रसाद शास्त्री ने 
प्रपने विवरण में गद्य सम्बन्धी सामग्री की शोधपरक जानकारी दी है, पर वह विवरण 
पृर्ण नहीं कहा जा सकता । 


( है ) 


साधारणतया मनुष्य जो भी निर्माण करता है वह उसके किसी न किसो प्रयोजन 
के सिद्धि हेतु होता है। भाषा भी वस्तुतः अपने स्वरूप के पीछे मनृष्य के किसी एक या 
झ्रनेक प्रयोजनों को लिए है। भाव तथा विचार के भ्रादान-प्रदान करने का माध्यम भाषा 
है--और ऐसा उसका प्रकृत रूप गय्य कहलाता है। डा० हजारीत्रसाद द्विवेदी ने एक 
१५. बेली क्रिसन रकमणी रो भूमिका-प्‌, ० ६-८ ना० प्र० सभा द्वारा प्रकाशित । 
१६. राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज, पृू० ६--सम्पादक-श्री उदयर्सिह 
भटनागर । 


श्८ भारतीय साहित्य [विर्ष ३ 


लेख में कहा है--गद्न हमारे प्रयोजनों की भाषा है । काव्य हमारे प्रयोजनातीत प्रानन्द 
का प्रेरक है। समस्या समाधान गद्य का काम है, जीवन की चरिताथंता काव्य का 
ग्रभिप्रेत है।” गय के स्वरूप गठन में जहाँ हमारे शअ्रन्तमंन की विकल्पात्मक शक्ति 
विशेष सक्रिय रहती है, वहां पद्म के रूप-विन्यास में विशेषतया संकल्पनात्मक शक्ति योग 
देती है। जन-समाज के देनन्दिन कार्य के सम्पादन में--उनके प्रयोजनों की पूर्ति में भाषा 
का गद्य-रूप ही प्रयुक्त होता हैं । भाषा का यही रूप प्रकृत है, सहज है तथा सरल है। 
पर मनृष्य जब प्रयोजनातीत लीला में संलग्न होता है वही भाषा अ्रपने विशिष्ट रूप में 
ऐश्वर्यमय होकर “पद्म” रूप ग्रभिहित होती है । पद्य भाषा की उललासमय व वैंभवमय 
छवि है, श्रतः उसमें उसके प्रकृत रूप से अतिरिक्त प्रकाश निहित रहता है । ईसके 
ग्तिरिक्त प्रकाश को लिए पद्यात्मक भाषा अ्भिव्यवित का वाहन रहती है, तब तक 
उसमें गति होती है, सौन्दयं होता है भौर संगीत होता है; पर अपने सहज भूमि से उठा 
यह भाषा रूप उस प्रकाश से रहित हो जाता है, वह गतिहीन होकर प्राणहीन हो जाता है । 
गद्य स्थूल रहता हुआ भी, प्रकृत व सहज होने के कारण सदा जीवन-चेतना के स्पशं को पा 
पाकर नव साज-सज्जा को धारण करता हुश्रा भाषा के भ्रन्तित्व को चिरन्तन बनाये रखता है। 


भाषा का गद्य रूप स्थूल प्रयोजन का वाहक है, पर वही तो अ्रपने ही रूप का 
दान देकर प्रयोजनातीत साहित्य-सुष्टि-लीला का भव्य उपकरण बनता है। साथ ही, 
स्थल प्रयोजन का साधन होने के नाते भी गद्य का महत्व कम नहीं है । प्राचीन समय में 
भी भाषा भपने इस रूप में भी साहित्य की सेवा कर चुकी है श्रौर इस युग में वतंमान 
वैज्ञानिक युग में तो हम देखते हैँ कि उसका व्यवहार जिस विस्तार से-हो रहा है, वह पद्म 
के महत्व को हर ले गया प्रतीत होता है। 

वेदिक-गद्य के श्राविर्भाव में उपनिषद्‌्-युग के ऋषि श्राचार्यों का चिन्तन ही प्रधान 
कारण रहा है। संस्कृत काल में गद्य नाटकीय-पात्रों की विविध भाव-भंगिमाश्रों में ही 
उलभा रहा भ्रौर स्वतंत्र प्रस्तित्व की रचना-सुष्टि नहीं कर पाया । प्राकुंत और पाली 
का युग जीवन की बहुमुखी चेतनाञ्रों के कथात्मक स्वरूप को धारण करके गद्य के रूप में 
श्रभिव्यक्त हुआ, जिस पर अभ्नायास ही जीवन, जगत और अध्यात्म की त्रिकोण 
रेखायें खिच गई हें । भ्रपश्नंश युगीन गद्य चरित-काव्यों, महापुराणों और महाकाव्यों की 
महान, पर, विकराल दाढ़ों के बीच सिसकता रहा। लोक-हृदय ने इस सिसक का अनुभव 
किया शोर भागे चलकर लोक-मानव देशी-भाषा गद्य के रूप में विकासमान हुआझ्रा तथा 
भ्रपने रूप-निर्माण की दिशा में गतिशील हुआ । विविध धाराश्रों के प्रचुर वेग से नवीन 
सृध्टि की लीला में तललीन हो गया । 'उवित व्यवित प्रकरण” देश-भाषा गद्य का सबसे 
प्राचीन उदाहरण माना गया है। इसके रचयिता दामोदर भट्ट राजा गोविन्दचन्द 
(गाहड़वार) के सभा पंडित थे। संभवत: राजकुमारों को काशी कानन्‍्य कुब्ज की भाषा 
सिखाने के लिए इसकी रचना की गई हो ।" गोविन्दचंद का राज्यकाल सन्‌ ११५४ ईसवी 
था।'* देशी-भाषा गद्य के उदाहरण चौदहवीं शताब्दी से प्राप्त होवे लगते हें । 


१७, हिन्दी साहित्य का भ्रादिकाल--पृष्ठ २८, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी । 


१८. १8 १ पर ॥ | 


भवतूबर १६५८] डिगल गद्य-साहित्य की प्रस्तावना १६ 


डिगल श्रपश्रंश के उत्तराद्ध की वही एक धारा है जिसने प्रपश्नंश की प्रवत्तियों 
के प्रभाव से अपने को मुक्त करने की चेष्टा भी की और उसके सत्‌ भ्रंगों को प्ंगीकार 
भी किया । डिगल गद्य की यह धारा अपने प्रारम्भिक युग में भारत के एक विशाल भ- 
भाग पर रस संचिरत करती रही । विक्रम की १३ वीं से १६ वीं शताब्दी तक की लौकिक 
श्रौर साहित्यिक भाषा का रूप रंग इसी में निहित था। इस युग के गद्य-लेखन में जैन- 
विद्वानों का महत्वपूर्ण योग रहा है । जीवन को सत्य की श्रोर प्रेरित करने की भावना ने 
गद्य के द्वारा उत्त य॒ग के जनमानस को श्रपनी श्रोर झाकषित भी किया । जेन विद्वानों 
का यह गद्य, साहित्यिक दृष्टिकोण को लेकर नहीं लिखा गया, उसका प्रधान उद्देश्य 
धामिक भावना तथा जन-शिक्षा-मात्र था। इन विद्वानों ने जनता के जीवन-स्तर को 
ऊँचा उठाने वाले साहित्य का सुजन किया । यही कारण है कि टीकाश्रों को छोड़कर, जैन- 
साहित्य में नेतिकता और धर्म का प्राधान्य है। जन-जीवन में सत्‌ भाचरण उनका चरम 
लक्ष्य था । चौदहवीं शताब्दी के इस गद्य की झ्राठ रचनायें भ्रभी तक प्राप्त हो चुकी हैं, 
जिनके नाम इस प्रकार है :--- 


१. आराधना (सं० १३३०) २. बालशिक्षा (सं० १३३६) ३. भ्रतिचार 
(सं१३४०) ४. नवकार व्याख्यान (सं० १३५५) ५. सबंतीर्थ नमस्कार स्तवन 
( सं० १३५६) ६. अतिचार (सं० १३६६) ७. तत्व विचार प्रकरण (सं० १४००) ए. 
धनपाल कथा (लगभग सं० १४००) 


इनमें १, ३, ५ और ६ रचनायें जेन-धर्मं से संबंधित विषयों पर लिखी गई 
स्फूट टिप्पणियाँ हैं, दूसरी रचना व्याकरण सम्बन्धी हैं। चौथी टीका, सातवीं में जेन-धर्मं 
सम्बन्धी तत्वों का नामोल्लेख है तथा आठवीं कथा रूप में है । ये सभी रचनायें जेन-लेखकों 
की हें; परन्तु इन रचनाग्नों को साहित्यिक दृष्टि से प्रौढ़ नहीं कहा जा सकता । जन विद्वानों 
का यह गद्य-साहित्य बहुत विशाल है । यह साहित्य दो रूपों में प्रधान महत्व रखता है । 
प्रथम, भाषा-विज्ञान की दृष्टि से । सं० १३ वीं से सं० १५ वीं शताब्दी तक जेनेतर स्वतंत्र 
ग्रन्थ रचना के अभाव में यह साहित्य उसकी पूर्ति करता है, क्योंकि राजस्थान गद्य लेखन 
के प्रारम्भ से प्रत्येक शताब्दी की जैन रचनाएँ उपलब्ध हैं। द्वितीय, राजस्थान का जेन- 
गद्य सम-सामयिक है, जबकि जनेतर गद्य रचनायें भ्रधिकांशतया बाद में जाकर भी 
लिपिबद्ध की गई । 


जैंन-गद्य-साहित्य के मुख्य दो भाग है--एक स्वतन्त्र ग्रंथ निर्माण के रूप में, 
जिसमें धार्मिक भावों का प्राधान्य है । द्वितीय, टीकाप्नों के रूप में | इन टीकाकार जैन 
विद्वानों ने जनेतर ग्रंथों पर विशद्‌ टीकायें लिखी हूँ । हिन्दी और संस्कृत के उपयोगी 
ग्रन्थों पर जैन विद्वानों ने राजस्थान की भाषा में टीकायें की हें । संस्कृत के भतृ हरि शतक, 
प्रमरूक शतक, लघुस्तोत्र, सारस्वत व्याकरण पर, हिन्दी ग्रन्थों में रसिक प्रिया श्रोर केशव 
के नख-शिख वर्णन पर राजस्थानी टीकायें उपलब्ध हूँ । 'बेलि क्रिसन रूकमणी री' पर जन 
विद्वानों द्वारा रचित सात टीकायें प्राप्त हुई हें। खरतरगच्छीय विद्वान मेरू सुन्दर ने 
लगभग २० ग्रंथों पर गद्य में बालबोध-भाषा टीकाएँ लिखी हें । 


२० भारतीय साहित्य [क्षें ३ 


पन्द्रहबीं, सोलहवीं, सत्रहवीं भौर प्रठारहवीं शताब्दी में राजस्थान के गद्य ने यर्याप्त 
उन्नति की । पर्द्र हवीं शताब्दी से जैन-विद्वानों ने वर्णनात्मक गद्य रचनायें की हैं। सं० 
१४७८ के माणिक सुन्दर रचित पृथ्वी चन्द्र चरित्र-वाग्विलास' नामक वर्णनात्मक गन 
उत्तम कोटि का माना जाता है। श्री श्रगरचन्द नाहटा को ग्रन्य पांच स्वतन्त्र वर्णनात्मक 
गद्य-प्रन्थ प्राप्त हुए है जिस पर 'राजस्थान-भारती' में उनका तत्संबंधी परिचयात्मक 
लेख प्रकाशित हुआ है । सत्रहवीं शताब्दी के सुकवि सूरचन्द्र रचित 'पर्देक विशंति” नामक 
ग्रन्थ की भ्रपूर्ण प्रति मुनि श्री जिन विजय को प्राप्त हुई है। मूल ग्रन्थ संस्कृत में है, पर 
स्थान-स्थान पर गद्य में सुन्दर वर्णन दिए गये हें। इन वर्णनात्मक गद्य-ग्रन्थों की प्रमुख 
विशेषता है--तुकान्त शैली | जिस प्रकार संस्कृत के गद्य-काव्यों में दीघं समास प्रधान 
शैली पाई जाती है उसी प्रकार इन वर्णनात्मक गद्यों में वर्णन शैली तुकान्त, विस्तृतभ्ौर 
चमत्का रपर्ण है । 


( ४ ) 


राजस्थान में जैन विद्वानों के भ्रतिरिक्त जो गद्य साहित्य प्राप्त हुश्नरा है उनमें 
ख्यातों तथा वार्ताश्रों का महत्त्व सबसे भ्रधिक है । राजस्थान के चारण, भाटों तथा शन्य 
लेखकों ने गद्य-साहित्य रचना में महत्वपूर्ण योग दिया है । इस गद्य-साहित्य के स्वरूप 
को डिगल नाम से सम्बोधित किया जाता है। गद्य सम्बन्धी ये रचनायें विवध रूपों में 
उपलब्ध है! जिनमें--ख्यात, वात, विगत, वचनिका, वंशावली, पीढ़ियां, पत्र, पट्टे-- 
परवाने, हुकमनामें, शिलालेख व ताम्र-पत्र श्रादि मुख्य है । इनके भ्रध्ययन से राजस्थान में 
रचित डिगल गद्य के एक महत्वपूर्ण स्वरहप को समझा जा सकता है; जिससे भाषा- 
विकास का निर्देशन तो मिलता ही है, पर साथ ही साहित्यिक, ऐतिहासिक, सामाजिक 
सांस्कृतिक, भौर आाधिक दृष्टियों से भी यह गद्य-मंडार मध्य युग के भ्रध्ययन की सर्वाज़ीण 
सामग्री प्रस्तुत करता है । गद्य संबंधी यह सामग्री राजस्थान के विवध राजकीय पुस्तकालयों 
तथा व्यक्तिगत रूप से परम्परागत चारण, भाट श्र राबों के पास धरोहर के रूप में 
सुरक्षित है । राजस्थान में अकबर के सासन-काल से श्यात श्रौर वार्ताएं लिपिबद्ध की 
जने लगी थीं। इसके पूत्रे कोई रु्यात तथा लिपिबद्ध रूप से उपलब्ध नहीं हुई है । 
अचलदास खीचीं री वचनिका' पन्द्रहवीं शताब्दी की रचना है जिसमें पद्म के साथ गद्य 
का भी प्रयोग किया गया है। हाँ, राज-पत्रों, दान-पत्रों तथा हुकुमनामों श्रादि में गद्य 
के फूटकर उल्लेख भ्रवश्य प्राप्त हुए हैँ जिनमें रावल समरतिह और महाराजा पृथ्व। सिंह के 
प्राप्त नौ दान-पत्रों का महत्वपृर्ण स्थान है | इसी प्रकार ऐसे कई पट्टे-परवाने स्व० पं० 
मोहनलाल विष्णुलाल पांडया ने प्रकाशित कराए थे, जिनके रचना-काल पर विद्वानों में 
मतभेद है । 

प्रध्ययन क्रम को दृष्टि से डिगल-गद्च-साहित्य का वर्गीकरण चार मुख्य भागों में 
विभाजित किया जा सकता है । 


१. ऐतिहासिक गद्य-साहिंत्य 
२. कलात्मक गद्य-साहिस्य 


प्रक्तृबर १६९५८] डिगल गद्य-साहित्य की प्रस्तावना २१ 


३, धामिक गदय-साहिंत्य 
४. प्रकीर्ण गद्य-साहित्य 
१. ऐतिहासिक गद्य-साहित्य 
इसके श्रन्तगंत निम्न श्रद्ों पर विचार किया जायगा:--- 
क--जेनेतर 
(१) वरुयात--ख्यात शब्द श्राख्याति के मूल भाव को लेकर बना है। आझ्ाख्याति का 
ग्रथं है वर्णन । किसी विशेष घटना या चरित्र का वर्णन करना ख्यात कहलाता है । रूयात को 
संस्कृत के ख्याति, प्रसिद्धि का विकृत रूप भी कहा जा सकता है। ख्यात राजस्थान में 
ऐतिहासिक गद्य रचना को कहा जाता है जिसमें किसी चरित्र का प्रसिद्धि देने के लिए 
वर्णन रहता है । राजस्थान में ख्यात लिखने की परम्परा दो प्रकार से रही है---१-राजकीय 
ख्यात--जो किसी राजवंश की संरक्षा में राजकीय कमंचारी द्वारा लिखाई गई। 
२. व्यक्तिगत ख्यात--जो स्वतन्त्र रूप से किसी व्यक्ति के द्वारा रची गई । वेणसो, 
बाकीदास श्ौर दयालदास की ख्यातें व्यक्तिगत हं--परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से उनका 
महत्व सर्वोवरि है। चन्द्रवर शर्मा गुलेरी लिखित 'चारण' नामक लेखमें भ्रनर्ध राघव से एक 
उदाहरण मिलता है। उससे पता लगता है कि ख्यात शब्द नवीं शताब्दी में प्रयुक्त हो चुका 
था । परन्तु इस शताब्दी की कोई व्यात प्राप्त नहीं हुई । उद्धरण यह है:-- 
चर्चाभिश्चा रणनां क्षिति रमणपरां प्राप्य सम्मोद लीलाॉ-- 
माकीतें: सोविदलला नव जणय कवि प्रात (१) वाणी विलासान । 
गीत॑ रखुयातं च नाम्ना किमपि रघपते रच यावत्प्रसादा-- 


द्वाल्मी केरेव धात्रीं धवलयति यशोदा मुद्रया रामभद्र: । 
ना० प्र ० प० भाग १-प० २२६ 


(२) बात--वात का अर्थ है कथा--कहानी । इस साहित्य की मौखिक परम्परा 
रही है। १७वीं शताब्दी के बाद से वार्त्तायें लिपिबद्ध की गई जिनकी संख्या सेकड़ों 
तक कही जा सकती है। इनमें ऐतिहासिक, सामाजिक, काल्पनिक, नीतिपरक श्रोर 
धामिक आदि हैँ । श्लाज' भी सैकड़ों वार्तायें मौखिक रूप से राजस्थान में जीवित हें । 

(३) वंशाबली--किसी रजवंश की परम्परा का इसमें वर्णन रहता है। 
वंशावलियाँ ख्यातों से भी प्राचीन हें, जो प्रत्येक राजधरानों श्रौर उनसे संबंधित वंशावली 
लेखकों के पास परम्परागत बनी रहती हे । 

(४) पत्र--राजकीय विचारों तथा तत्कालीन समस्याञ्रों पर जो पत्र यत्र-तत्र 
संबंधित पक्षों को लिखे जाते हूं । 

(५) पट्टे परवाने--राजकीय भ्रधिकार एवं श्राज्ञा-पत्र के रूप में मिलते हैं । 
इनसे भी ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होते हैँ। 

(६) पीढ़ियाँ--हर युग में राजवर्गों की पीढ़ियां उनके भाट व राव अश्रादि बनाते 
है। विवाह के प्रवसर पर इनका महत्व भ्रधिक होता है । 


२२ भारतीय साहित्य [वर्ष ३ 


(७) शिलालेख व ताम्रपत्र--राजकीय श्राज्ञायें जिन पर क्षोदितव रची 
जाती है । 

ख--ज न -- 

(१) उत्पत्ति प्रग्धथ--इनमें किसी गच्छु व मत आ्रादि की उत्पत्ति का इतिहास 
रहता है । 

(२) पदटाबली--जेन-प्राचायों की परम्परा का इतिहास इनसे प्राप्त 
होता है । 


(३) टिप्पण --इनमें जैन अ्राचायं भ्रयने यूग की ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण घटनाप्रों 
को टिप्पणी रूप में संग्रहीत करते थे । 
२. कलात्मक गद्य-साहित्य 

इसके अन्तर्गत निम्न भ्रज्धों पर विचार किया जायगा:-- 

(१) बात--कथा-साहित्य-जो लगभग १४५ रूपों में पाया जाता है । 

(२) विगस--इसमें किसी रमणीक तथा महत्वपूर्ण स्थान का विवरण रहता है । 

(३) वचनिका -तुकानत गद्य-शेली को वचनिका कहा जाता है । 

(४) बवाबं त --अंत्यान प्रास गद्य-पद्य मयी रचनाश्रों का कहा जाता है। 

(५) बर्णनात्मक गद्य--इन्हें वर्णन-कोष भी कहा गया है । नगर, विवाह, प्रादि 
के माथ ऋतुवर्णन इसकी प्रधान विशेषता होती है । 
३. धामिक गद्य-साहित्य 

(१) जनेतर धामिक गहा--- 


जनेधामिक गछ्य--उपदेश, धामिक भावना श्रौर सम्प्रदाय के प्रचार की 
दष्टि से । 


(३) टीकायें--दो रूपों में उपलब्ध हू १. बालावबोध २. टब्बा । 


(४) ब्रनुवाद --रामायण, महाभारत, भागवत, ब्रत, कथा, धर्मशास्त्र, कर्मेकांड, 
स्तोत्र-ग्रन्थ भ्रादि । 


४. प्रकीर्ण गद्य-साहित्य 


(१) योग, वेदान्त, वेद्यक, ज्योतिष, नीतिपरक, मन्त्र व तन्‍त्र सम्बन्धी । 
(२) फुटकर गद्य । 


चन्द्रभान रावत 


मथुरा जिले का बोली-भूगोल 


१. १. विभाजन 

बोली की दृष्टि से मथुरा जिले को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। 
'ठाड़ी बोली' (ठा० बो०) भाग तथा 'पड़ी बोली” (प० बो०) भाग । प० बो० का क्षेत्र 
ठा० बो० से बड़ा है। 
१. १. १. ठाड़ी बोली भाग 

सीमाएं---यह भाग तहसील माट के उत्तरी भाग से झ्रारम्भ होकर, तहसील छाता 
के भ्रधिकांश पश्चमी भाग से होता हुआ तहसील मथुरा के पश्चिमी भाग तक विस्तृत 
है । इस भाग का उत्तरी भाग यमुना के दोनों तटों पर स्थित है। ठा० बो० के सीमान्त 
भाग इस प्रकार हैं: उत्तरी सीमा गुड़गाँवाँ जिले की सीमा को स्पर्श करती है; 
पश्चिमी सीमा पर जिला भरतपुर (राजस्थान) मिलता है। इसके पूव॑ में पड़ी बोली 
क्षेत्र का पश्चिमी भाग है। इस भाग का भ्रधिकांश यम्‌ना के पश्चिमी किनारे पर है । 
इस प्रकार यह भाग उत्तर में खड़ी बोली तथा पश्चिम में राजस्थानी भाषा से 
झावद्ध है । 
१. १. २. पड़ी बोली भाग सीमाएँ 

यह भाग जिले का पूर्वी तथा दक्षिणी भाग है। पूर्व में इसकी सीमा अलीगढ़ 
गौर एटा का स्पर्श करती है । दक्षिण में आगरा स्थित है। उत्तर और पश्चिम में ठा० 
बो० का क्षेत्र है। यह भी भाग यमुना के दोनों तटों पर विस्तृत है। पर, भ्रधिकांश पूर्वी 
किनारे पर है । इस प्रकार यह क्षेत्र पूर्वी बोलियों के क्षेत्र से सम्पृक्त है । 


१. २. दोनों भागों का बोलोगत शभ्रन्त 


१. ध्वनि-स्तरीय अन्तर 
(क) स्वनग्रामात्मक प्रन्तर--ठा० बो० में ।व। एक स्वतन्त्र स्वनग्राम है। 
स्वल्पान्तर युग्म: ।वाइ। 'उसको' ।बाइ। 'वायु का रोग' है । प० बो० में यह स्वतंत्र 
स्वनग्राम के रूप में नहीं मिलता । प० बो० में [व] केवल संयुक्त रूप में प्रयुक्त हो 
सकता है । 
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(ख) संस्वनात्मक भ्रन्तर--प० बो० में व्यंजन से पूर्व ।ए। प्रयुक्त हो सकता है । 
जैसे ।खेतु। 'खेत” पर ठा० बो० में व्यंजन तथा ।ए। के बीच य-श्रुति आ जाती है। जैसे 
[ख य एत] खेत" 

(ग) स्वर-सन्धियों का भ्रस्तर-- 

प० बो० ठा० बो० 
अ्र- । श्रोौ। +। भो ।+-ै। ओ |, । ओ।+-। श्रो । 55। झ । जैसे । गयौ । गया था 
। भ्रो भ्ो। 

(ज)- प्रवृत्तिगत भ्रन्तर--१. ५० बो० उकार बहुला है। ठा० बो० उकार बहुला 
नहीं है । प० बो में व्यंजनानत पद उच्चारान्त होने पर ।।--श्र । भ्रथवा ।--उ | ग्रहण 
करते हैं। जैसे । घर। 5-घरु | श्रथवा । घर । पर ठा० बो० में ।--इ । ग्रहण करते 
हैं । जसे । घर--।5-। घरि । इस प्रकार ठा० बो० को एक प्रकार से इकार बहुला कहा 
जा सकता है । 

ठा० बो० में ।--इ--) पर आधारित श्रक्षर से पूर्व स्थिति हस्व स्व॒र 5-।इ । 
से प्रभावित हो जाते हूँ, प० बो० में नहीं | जसे--- 


प० बो ठा० बो 
। खबरि । । खिबिरि | ७... | खबिरि । ख़बर 
॥। निकरि । । निकिरि । ०, । निकिसि | निकल | 


२. ठा० बो० में व्यंजन सुरक्षित श्रौर दृढ़ हें । हस्व स्वर लोप की ओर अग्रसर 
हैं । प० बो० में व्यंजनों के शिथिली करण की प्रवृत्ति मिलती है, पर स्वर अपेक्षाकृत 
दृढ़ भौर सुरक्षित हैं । 

२. पदरूपांश स्तरीय प्रन्तर-- 

(क) संज्ञापद--प० बो० में व्यजनान्त संज्ञा-मूल कर्ता एक पु० श्रन्य पुरुष 
में ।---3 । तथा ।--श्रौ । और बहुवचन में ।--भ्र । तथा ।--ए । पर प्रत्यय भ्रहण 
करते हे । स्त्रीलिंग होने पर |--इ । का प्रयोग होता है। ठा० बो० में ।--अ--उ--इ । 
पर प्रत्ययों का प्रयोग इस स्थिति में नहीं होता । जैसे -- 


प्‌० बो० ठा० बो० 

। घरु ऐ । । घर । 'घर है' 
।--। घर ऐं । । घर । घर हें! 
। खरि ऐ। । खरे । खल है! 


(ल) सर्वनाम--अन्य पुरुष भ्रथवा संकेतार्थंक सर्वनाम 5० बो ०» भ्रौर प० बो० 
में भिन्‍न रूप रखते हें-- 


प० बो० ठा०बो 
। बु७-गु । ।ऊ। वह 
। बे. ग्वे । । वे |», । वे बे 


। जि-गि | ।ई। “यह 
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प्‌० वी० ठा० वो 
। ब्वा<. ग्वा । ।वा। “उस 
। जा. ग्या । ।या। 'इस' 


मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप प० बो० में | तुम। तथा ढा० बो में | तम । 
मिलता है । 
(ग) क्रिया--१. भूतकालिक संयोजक क्रिया, एकवचन ५१० बो० में ।--प्रो । है 
तथा ठा० बो० में ।--ओश्री है । जैंसे-- 


प० बो० ठा० बो० 
। छोरा श्रो । । छोराओ । 'छोरा था' 
। में ओ । । में श्र । में था! 
२. /हो--का भूत कालिक क़ृदन्त दोनों बोलियों में भिन्‍न है-- 
प० बो० ठा० बी० 
। भयो । । हुबौ'। हुयो । हुश्रा' 
। भई । । हुई । हुई! 
ज॑से---। गयौ - भो । -5। गयो.« गयौ श्रो। “गया था' 
झ्ा- । अर ।+। ऐ।--। अऐ.। ढ॥ श्र।+। ऐ।--। ऐ। जैसे । बात +ऐ | --। बाते । 
“बात है' 
जैसे---) बात + ऐ । >> बात ऐ । “बात है' 
हू। प्र+ई । 5७ । अई। । ग्र+ई।55। ई। 
। बात--ई । 5-। बात ई । । बात +ई ॥5-। बाती । 
ई-। इ--ऐ ।5-। इऐ ।, । खरिऐ। । इ-+एऐ।--। ऐ ।, । खरे । 'खल है' 


(घ) ब्यंजन-संयोग--प० बो० में हस्व स्वर । उ श्र इ । का प्रयोग व्यंजन मध्यवर्ती 
रूप में पद में प्रत्येक स्थान पर होता है, पर 5० बो० में उपान्त्य हृस्व स्वर व्यंजन मध्य- 
वर्ती नहीं हा सकता : व्यंजन--संयोग घटित हो जाता है । जे पे-- 


प्‌० बो० ठा० बो० 
। चलिबौ । । चलबो । 'चलना' 
। पकरिबौ । । पकबी । पकड़ना 
। घर कू । । घक्‌ । 'घर को' 


फलत: ठा० बो० में ग्रधिक व्यंजन-संयोग संभव है । 
(ड) प० बो० में । ऊ झ्रो आ। पर आ्राधारित अक्षर के पश्चात्‌ ।इ॥। पर 


ग्राधरित अ्रक्षर स्थित रह सकता है। इस परिस्थिति में ठा० बो० में उक्त दीघंस्वर ।इ। 
से युक्त मिलते हैं तथा श्रागे व्यंजन-संयोग । जेसे--- 


प० बो० ठा० बो० 
। कूदिबों । । कददूबी । 'कूदना' 
। तोरिबी । । तोश्बी । 'तोड़ना' 


। भ्रादिमी । । भ्राइदमी । 'भ्रादमी' 
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(च) । सू-।+स्वर के पश्चात्‌ प० बो० में जिन शब्दों । -च- । मिलता है, वहाँ 
ठा० बो० में । -स- । मिलता है। जैसे -- 


प्‌० बो० ठा० बो० 
। साँ चौली । | साँ सौली । 'एक गाँव का नाम 
। सोचि के | । सोइस्क । 'सोचकर' 
। साँची । । साँसी । 


(छ) प० बो० में । ड्‌। के संस्वन के रूप में [ड़ | प्राप्त होता है जो स्वर मध्य - 
वर्ती रहता है । ठा० बा० में इस स्थिति में ।र | प्रप॒क्त होता है । जैसे । लड़की । ८ 
। लरकी । (लड़की ।सड़क | :5। सरक। 'सड़क' 
तगडौ। तगरो । 

३. अ्निश्चित वतंमान का रूय दोनों में भिन्‍न हैं । जैसे-- 


ह 5 कक हे 
हि मय अल! लि अमित 30. की 
प० बो० : घातु+।->-त --। + - के | -4 प्री / _ वेर्ते मान अनिश्चित । 
ब्रा | की 
|. | 
[| 
ठ ध हु ही री -| एं ल्‍ *ः 
० बो० धातु |- ० न ० कि वतमान अनिश्चित । 
जा 


इस प्रकार प० बो० में वत॑मान कालिक कन्दत द्योतक पद्र्यांय ।। त। के 
पश्चात्‌ लिंग बचन द्योतक पदरूपाँणश ।उ- अ- इ--। प्रयुक्त होते है श्रोर अन्त में 
संयोजक क्रिया आती हूँ | ठा० बो० में धातु के साथ केंचल संयराजक क्रिया का संथोग 
होता है । जैसे-- 

प्‌० बो० ठा० बो० 

१/कर्‌+त्‌--उ+ऐ+ ।कतु ऐ। करता है «&/कर्‌ +ऐ -। कर । 

"जाँ+त्‌-+अर- औ-। जाती । जाते हो &/जा+ओश्रौऊ>।जाओी। 

(घ) क्रिया विशेषण--स्थानवाचक क्रि० वि० दोनों भागों में भिन्‍न हें । -- 


प० बो० ठा० बो० 
। न्‍याँ |. [ज्याँ] । हयाँ । “यहाँ 
। म्वाँ ।....। माँ। । ह्वां ।..। हुआँ। वहाँ 


प्रन्‍न सूचक क्रि० वि० भी भिन्‍न है --प० बो०5 । चों। ठा० बो० 5 । क्यों । क्यों 
१.३. पड़ी बोली श्रोर ठाड़ी बोली के उपविभाग--- 

उक्त दोनों क्षेत्रों के उपविभाग जातियों के आधार पर मिलते हैं । 
१.३.१. पड़ो बोली के उपविभाग--- 

जातीय ग्राधार पर इसके दो उपविभाग हो सकते है--चमारों की बोली तथा 


जो 


ग्रन्यों की बोली । इन दोनों बोलियों में एक भ्रन्तर समस्त खड़ी बोली क्षेत्र में मिलता 
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है: । ल ।+व्यंजन श्रन्यों की बोली में मिलता है, पर चमारों में यह व्यंजन-संयोग है 
ही नहीं । इसके स्थान पर ।न्‌ू ॥+व्यंजन मिलता है । जैसे-- 


ग्रन्य चमार 
। पलटा । ॥ पंटा । पलटा 
। चलता । । चंता। “रीति-रिवाज' 
। जल्दी । । जन्दी । जल्दी 
। बेलूचा । । बेन्चा। बेलचा' 
। कल्‍्सा । । कन्सा । कलश 
। भाल्सा । । फंसा । जलसा' 


चमारों श्रौर अ्रन्यों की वोली में और भी अ्रन्तर हैं । जिले की पूर्वी सीमा से पश्चिम की श्रोर 
चलने पर ये ग्रन्तर अधिक से अधिकतर होते जाते हैं। अन्तर की भ्रविकता और न्यूनता की 
दृष्टि से पड़ी बोली क्षेत्र की बोली को तीन उपविभागों में विभक्त किया जा सकता है : 
पूर्वो--पड़ी ब्रोली (वृ० प० बो०) मध्य पड़ी बोली (म० प० बो०) तथा पश्चिमी पड़ी 
बोली (प० प० बो०) ! 


(क) पूृ० प० बो० -यह भाग मथुरा जले के दक्षिण-पूर्वी भाग में है। इसके 
उत्तर में जिया अलीगढ़ पूर्व में जिला एटा और दल्लिण मे जिला आगरा है । इस भाग में 
चमार औ्रोर अन्यों की बोली में केवल एक ही अन्तर पाया जाता है। इसका ऊपर उल्लख 
हो चुका है (१.३. १) । 

(ख) म० प० बो० --यह भाग मुख्यतः यमुना के पूर्व में है। इसके उत्तर में 
पश्चिमी पड़ी बोली का क्षेत्र, पूर्व में पू० प० बो० का क्षेत्र और जिला अलीगढ़ है। इस 
भाग में चमारों श्रौर उच्च वर्णों की बोली में अन्तर इस प्रकार मिलता है-- 


१. । र्‌ ।+व्यंजन ग्रन्यों की बोली में प्रिलता है, किन्तु चमारों की बोली में । 
। र्‌। का रामीकरण संयुक्त व्यंजन के साथ हो जाता है। ज॑से--- 


ञ्रन्य चमार 

| मिच । । मिच्च । मिरच' 

। पाछी । । पाचछी । 'पारछा' 

। कजू । | कज्जु । 'करज़ा' 

। बत॑ । । बत । बरत' 

। ददु । । दह । 'दरद' 

। बद्ध । । बद्धू । ., | बददु | बल 
। बसे । । बसस । “वर्ष 


२. । यू+य्‌ ।ल्‍5। य्य । तथा । ब्‌ू । +। व्‌ । अन्‍्यों की बोली में मिलते है, पंर 
चमारों में नहीं । ह 
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भ्रन्य चमार 
[ भैंय्या ] | भग्ग्या । ०. भईग्या । भाई! 
[ गैय्या ] | गग्ग्या |... गईग्या । “गाय 
[ कौव्वा |... कऊवा ] ॥ करा ।७..। कऊरवा । कौग्ना! 
[ नौव्बा ] ॥ नग्ग्वा |... नऊग्वा । “नाई' 


३. भ्रन्य पुरुष एक० सर्वनाम के रूप में भी भिन्नता मिलती है। इस स्तर पर 
प्रन्यों की पुरानी पीढ़ी तथा चमार समान हें तथा नवीन पीढ़ी झौर चमारों की बोली में 
प्रन्तर है । जैसे-- 


प्रन्य ग्रन्य चमार 

[ नई पीढ़ी | [ पुरानी पीढ़ी ] 
।बु । ।गू। । गु। वह 
[ व्वा ] [ग्वा ] [ ग्वा] उस 
। बे । [ग्वे] [ ग्वे] .वें' 
। जि। ।गि। । गि। “यह 
। जा । [ ग्या [ग्या ] 'इस' 


४. उत्तम पुरुष एक वचन के रूप को दृष्टि से पूर्वी भाग शुद्ध । हूँ। वाला क्षेत्र है 
तथा म० प० बो० भाग मिश्चित है । में ।...। हें । यहाँ भी म० प० बो० भाग की पुरानी 
पीढ़ी चमारों के समान है। 


५. क्रिया: क--स्वरान्त धातुगओ्रों के ग्रनिश्चित वतंमान काल के रूप चमारों में 
प्रानुनासिक हें तथा अन्‍्यों में सानुनासिक । जंसे-- 


भ्रन्य चमार 
</ ख--से । खाँतु । । खातु । 'खाता' 
 ग्रा--से । झ्रामतु । । ग्राबतु । 'आता' 
४ पी--से | पीमतु । । पीबतु । पीता! 
“४ ले--से | लंतु । । लेतु । 'लेता' 
& कहै--से । कहँतु । । कैतु ।....। कहैतु । 'कहता' 


(ख) व्यंजनान्त धातुओं के भूतकालिक कृदन्‍्त एक वचन में भी भ्रन्तर है। भन्यों 
की बोली में घातु+-।-यौ । मिलता है तथा चमारों में धातु +।-भौ । जेसे-- 


प्रन्य चमार 
४ देखू--से । देख्यों । । देखो । 'देखा' 
४ कर--से । करयौ । । करौ | 


(ग) पश्चिमी पड़ी बोली--यह क्षेत्र विशेषतः यमुना के पश्टिचम में है । 
कुछ भाग यमुना के पूव॑ में माँठ तहसोल के सुरीर के पास से होकर भलीगढ़ जिले की 
उत्तरी पश्चिमी सीमा को स्पर्श करता है। इस भाग में चमार तथा प्रन्यों की बोली में 
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वे ही भ्रन्तर विद्यमान हैँ जो मध्य प० बो० के श्रन्यों और चमारों की बोली में विद्यमान 
हैं । एक भ्रन्तर इसे पूर्वो पड़ो बोली तथा मध्य पड़ी बोली से पृथक करता है । यह श्रन्तर 
प्रत्ययों का है। । उ। प्र० एक० कर्ता० वतं० तथा । ञ्र। प्र० बहु० कर्ता० वर्त ० भ्रन्य 
दो उपविभागों में मिलते हूँ पर पश्चिमी प० बो० में नहीं । जंसे--- 


अग्न्य उपविभाग पश्चिमी पड़ी बोली 

। हम जाँत ऐं। । हम जाँतें। 'हम जाते हें” 
। तू जाँतु ऐं । । तू जाँते। 'तू जाता है! 
। बु जाँतुएँं । । ब्‌ जाँते। “वह जाता है' 
। बे जाँत ऐएँ । । बे जाँतें। 'वे जाते हैं 


उत्तम पु० एक वचन में कोई अन्तर नहीं है। मध्यम पु० बहु० वचन का रूप 
भिन्न है, यद्यपि । श्र । प्रत्यय का लोप दोनों में हो जाता है । जसे-- 


। तुम जाँतो । । तुम जाँतें । 'तुम जाते हो' 
उत्तम पुरुष एक वचन के रूप का श्रन्तर यह है-- 
प्रन्य क्षेत्र पश्चिमी प० बो० 
। में ।...। हें । । में । में 


१. ३. २. ठाड़ी बोली क्षेत्र के उपविभाग 

इस क्षेत्र के रूप-वेविध्य जाति गत दीखते हैं। जातीय श्राधार पर इस भाग को 
चार उपविभागों में विभक्‍त किया जा सकता है : गूजर-बोली, जाट बोली, ठाकुर-बोली 
तथा मेव-बोली । 

(क) गजर-बोली--गूजरों के गाँव बरसाने की पहाड़ी के नीचे होते हुए राज- 
स्थान में जा मिलते हैं। बरसाने के पास ऊँचा गाँव, डभारा, रॉँकौली और हाथिया 
गाँव मुख्यतः गूजरों के हें। यमुना के पश्चिमी किनारे से लगे हुए छाता तहसील में ये 
गाँव हें : लाड़पुर, बाहराली, पेंगरी, कर्‌हवारी, जटवारी, हुसनी, खुरसी, उभानी, बड़वाई 
बसई, गढ़, प्रस्तौली, धीमरी, गुलालपुर, मकोई । गूजरों के जाने-अनजाने इतना ज्ञान है 
कि उनकी बोली जाटों ग्रौर ठाक्रों से भिन्‍न है । 

(ख) जाट बोली--एक वृद्ध जाट से पूछने पर ज्ञात हुआ कि इस क्षेत्र में जाटों 
के पाँच मुख्य गोत्र है: नंदगाँव के लौहकने, पेगाम के रावत, बठेन के गठौने कामरि 
के बहनवार, तथा दहगाँव के डींड़े । जाटों के श्रन्य मुख्य गाँव ये हैं: जाब गिड़ोह, 
बदनगढ़ साँचौली, खिटावतो, महारानौ, सिरतरा, पीपरवारौ, काद्योनो । जाटों की पालि 
झागे गुड़गांवाँ, मेरठ, बुलन्दशहर, की श्रोर चली गई है। पड़ी बोली क्षेत्र में भी उनके 
गाँव हैं, पर बोली की दृष्टि से वहाँ ये उल्लेखनीय नहीं हैं । माठ तहसील का उत्तरी 
भाग जो खड़ी बोली भाग में है वहाँ के जाटों की बोली ठाड़ी बोली वाले भाग की 
बोली के समान है। भ्रन्य स्थानों के जाटों की बोली पड़ी बोली के समान हैँ । फिर भी 
वहाँ की जनता जाटों की भाषा के ठाड़ेपन को झनुभव करती है। यह ठाड़ापन शिष्टाचार 
गत है, भाषागत नहीं । 
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(ग) जादों ठाकुर--ठाड़ी बोली क्षेत्र में जादों लोगों के मुख्यतः ये गाँव है । 
हातिया, कमई', करहला, चिकसौती, संकेत, गाजीपुर, श्राजनौंख लोधौली, पिसायौ, 
भड़ोई, रहेरा, उभरायौ, अरबाई, साँखी, नरी, सेमरी, डिरावली, देवपुर, ततारपुर, छीता, 
मुख रारी, बरकौ, धानौ तो, रूपनगर, खैरार, बढ़ा, सहजादपुर, रनचारी, पश्चिमी प० के० 
क्षेत्र में पाली, कौन्‍्हई (तहसील मथुरा) | पड़ी बोली श्रेत्र में एक गाँव है। बन्दी। इनकी 
बोली को जाट और गूजर दोनों ही अ्रपनी से पृथक बतते हैं । 


(घ) मेव बोली-मेत्रों की मुख्य बरितयाँ हाथिया, जँघावली (छाता) तथा 
दंसेरस (मथ्रा) में हे । इन स्थानों पर छटपुट बस्तियाँ और हैं : सहार का नगला मंड़ोरा 
हृतोड़ा, अकातियों का नगला, दौताना, साँचौली, इमामखाँ का नगला, करहारी, पेंगरी, 
(छाता) जलालपुर, विसम्मरा, छोंकरवास, की रियान की गढ़ी, बँड़ा का नगला, इन की 
बोली निश्चित रूप से सबसे पृथक है । पर इनकी बोली का सर्वेक्षण नहीं 
किया गया। 


(डः) गूजर, जाट श्रौर जादों की बोलियों का श्रन्तर -१. ध्वनियों की दृष्टि से 
तीनों की प्रवत्तियाँ समान हैं । मख्य प्रवृत्तियाँ ये हैं । 
अ्र--प० बोली में जिन शब्दों में सत्र मध्यवर्ती । च्‌। मिलता है, वहाँ इन तोनों बोलियों 


में | स---) मिलता है जैसे---साँचौली । 5-। सांसौली |...) सॉस्यौली। 'साँचौली 
। सोचिवोौ । 5 । सोसित्रौ । 'सोचना।' ह 

झा--।क। को ।ख। करने की प्रवृत्ति मिलती है । प० बोली का ।क। इसमें मुख्यत- ।ख। 
मिलता है। जेसे--किस्सा ।5-। खिस्सा। “क्रिस्सा' | मुलाकाति। 55। मुलाखाति। 
मुलाक़ात” । चौकीदार । <- । चौखीदार । 'चौकीदार' 


इ---आरंभिक ।उ। संख्यावाचक विशेषणों में प० बो० में मिलता है तथा उ० बो० में ।गु। 
मिलता है । इस दृष्टि से तीनों बोलियाँ समान हे । जैसे ।उन्नीस। गुन्नीस।, 'उन्नीस' 
उन्तीस। -5 गुन्तीस। “उन्‍्तीस' ।उनन्‍्तालीस। -।गुन्तालीय। 'उनन्‍्तालीस' ।उनंचास। -८ 
।गुनंचास। 'उनंचास” ैउन्हैत्तरि। --गुन्हैत्तरि. 'उनहृत्तरि ।उन्यासी। - ।गुन्यासी। 
“उन्‍्यासी । 

ई--गूजरों की बोली में |ञ्रा। जिन स्थानों पर मिलता है वहाँ जाटों की बोली में ॥।कश्रौ। 
मिलता है । इस दृष्टि से जादों गूजरों के समकक्ष हैं । 


गूजर जाट 
। कहा काम । । कहा कौम । क्या काम है ?' 
। राम्‌ राम सा। ।रौम्‌ रोम साब। 'राम राम साहब।' 
। खाने । । खौनं । 'खान है' 


२. संज्ञा की रूप रचना जाट और गूजरों में समान है। पर जादों--बोली में 
।उ। पु० एक० कर्ता वर्तं० तथा ।-ञ्र। इसका बहुवचन रूप में मिलते हैं । जादों--जाठ ८ 
।घर्‌। एक० तथा बहु० जादों ।घर। एक वचन तथा ।घर। बहुवचन । 
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एक ही वस्तु के द्योतक कुछ गब्द दोनों जातियों की बोली में नियमित रूप से 
भिन्‍न हैं । जके--- 


गूजर जाट 
। ढोर्‌ । । चोप । 'चौपाये! 
। पाम्‌ । । पाव । पैर! 

। डाइरिबो । । लाइरिबौ । “डालना 


३. अन्य पुरुष सर्वे नाम रूपों में जाटों तथा गूजरों की बोली बह्धा समान तथा 
जादों-बोली सर्वथा भिन्‍न हे । जादों बोली के ये सर्वनाम जादों बोली को पड़ी बोली के 
समकक्ष रख देते हैँ । नीचे तुलनात्मक सूची दी जाती है-- - 


गूजर जाट जादों प० बो० 

।ऊ। ।ऊ। ।ग्‌।-, | व॒ु। ।गृ।र.।ब्‌। वह 
।वा। ।वा। । भ्वा ।...। वा। ॥ब्वा | ग्वा। उस 
। ई। ।यो। ॥गि।..। इ। जि... गि। यह 
।ये। ।यू। । गे । । जे |. गे। ये 

।या। ।या। । ग्या।र..। या। ।जा।. | ग्या। इस 


गूजर ओर जाटों की बोली में अन्तर नगणय सा है। केवल । यो ।, । यू। जाटों 
की बोली को विशेषता है । किन्तु जादों-बोली पढ़ी-बोली के समकक्ष है । रूपांतर ठाडी बोली 
के मिलते हैं । ।ग। वाले दोनों रुप पड़ी बोली के पूर्वी भाग में है। बीच में मध्य पड़ी बोली 
मिलती है जहाँ ।ब। श्रौर ।ग। वाले दोनों रूप प्राप्त दो हैं । फिर जुद्ध।व। वाले रूप वाला 
पश्चिमी प० बो० है। इन दो पद्टियों को पार करके जादों ठाकुर पूर्व से पश्चिम की ओर 
भ्रग्नसर रहे हैं। 

४. क्रिया रूपों की भिन्नता-क-«/हो के क्ृ०> रूप जाट और गूजरों में बहुधा समान 
हैं । जादों-बोली में इनसे कुछ भिन्‍नता है --- 


भू० क० गूजर जाट जादों प० बो० 
। हुवी ।...। हुयो । । भयो । । भयी। 'हुआ' 
। हुई । । भई । । भई । 'हुई 
। हुवे ।...,। हुये । । भए । । भए । 'हुए' 
बतं० कृ० ।है। । हते । ।हतुएं। है! 
। है । । हते । । हतए । थे' 


इस दृष्टि से भी जादों प० बोली के समकक्ष रहे । 
ख--क्रिया के रूप गूजर और जाटों में पु० लिंग द्योतक |्री। से युक्त होता है। 


जादों की बोली में ।-श्रो। का संयोग रहता है। जे से-- 


गूजर--जाट जादों प० बो० 
। जांगो । । जांगो । | जांगो । 'जाऊँगा' 
। दंगो । । दुंगो । । दुंगो । दूगा' 
। दीजी । । दीजो । । दीजो |. । दीयो । देना 


यहाँ भी जादों-बोली प० बो० के समकक्ष है। 
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(ग) वतं० एंक० संयोजक क्रिया गृजरों में ।है। है' है। जादों में भी यही रूप है । 
पर, जाटों में ।है। रूप मिलता है । जैसे--। छ्वाँवाँ गानौ ह्वै रौ। “वहाँ गाना हो रहा था! 
। तृत्यार ह्लै लीजी। तू तैयार हो लेना ।' 

५. क्रिया विशेषण--कुछ क्रि० वि० जाट श्रौर गूजर बोली में भिन्‍न हैं। जादों 
इस दृष्टि से गूजरों के समकक्ष हैं । जैसे- 


गूजर जाट 
। हनयाँ । । हियाँ । यहाँ 
। ्वाँ । । हुवाँ । “वहाँ 
न॑- >< । हियाँ सीकन । यहाँ? 
>< । हुवाँ सीकन हाँ 


। ताँई |. । तानी। ।लौं। 'तक--अअ्रब लौं । 'अभ्रब तक' 
। काज ।«...। कार्जें। ।ै॥ लेयाँ। लियें' 


। इतक। ।इत्‌कर। “इधर 
कित्क्‌। । कितक्‌क र । वहाँ होकर' 
। ह्वाँ हैक । । हुवाँ कर । वहाँ होकर' 


निषकरश--जाट और गूजर अ्रधिकांश बातों में समान हें । जादों वोली में कुछ रूप 
प० बो० के प्रचलित हैँ । जिन दृष्टियों में जाट और गूजर भिन्‍न हें, उनमें जाट गूजरों के 
साथ हें । 

मेब--मेव मथुरा ज़िले की एक मुसलमान जाति है । मेवों के गाँवों की भ्रन्य 
जातियाँ इन्हें श्रत्यन्त सीधा कहती हें। ये लोग अधिकांश प्रशिक्षित हैं । स्त्रियों का 
पहनावा मुसलमानी ढंग का हैः कुर्ता श्रोर सलवार । पुरुषों का पहनावा श्रन्यों से भिन्न 
नहीं है । मेवों ने श्रपना इतिहास बताया कि हम ६८६ वर्ष पूर्व मुसलमान हुए थे। राजगढ़ 
(जपुर) का कन्हैया नामक 'जगा' (वंशावली बखानने वाला) आ्राता है। भ्रधिकांश ने यह 
बताया कि हमारा “निकराड़' (उत्पत्ति) मथुरा से है और हम यदुवंशी हैँ । इन्होंने कहा 
कि हमारे ५२ गोत्र हैं । इनमें से कुछ ये हैं: चौपाड़, छिरकलौत, पूंगलौव, बालौत, दूलौत, 
डेमरौत, सींगल, गोरवाड़, सौगण, देड़वाड़, धैगड़, पाहट, बाधौड़िया, तुमर, गूमल, बड़ 
गूजर झादि । गोत्रों से ज्ञात होता है कि ये सभी पहले राजपृत थे । 

मेव की बोली---इस बोली का व्याकरणात्मक ढॉचा प्रायः ठाड़ी बोली के समान 
है । किन्तु कुछ भ्रन्तर भी हैं । कुछ ध्वन्यात्मक श्रन्तर इसको शेष मथुरा जिले की बोली 
से पृथक करते हें । 

१.ध्वनि संबंधी विशेषता क--मथुरा जिले की किसी भी भ्रन्य बोली में [ण] 
नहीं मिलता । पर मेवों की बोली में इस ध्वनि का प्रयोग स्वरमध्यवर्ती अथवा भ्रन्य रूप 
में होता है। जैसे । कौंण । कौन । ठिकाणों । 'ठिकाना' । 

ख---ठाड़ी बोली में जहाँ । ल्‌ । भ्रथवा । “र्‌ । प्राता है। वहाँ मेवों की बोली 
में । -ड़ । का प्रयोग होता है। जैसे--- 
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अन्य मेव 
। दिवाली ।...। दिवारी । । दिवाड़ी । पदिवाली' 
॥ सालो ।७...। सारो । । साड़ा | साला' 
। साली ।..। सारी । ॥। साड़ी । 'साली' 
। हेल ।(०..। हर । । हड़ । 'हल' 
| बालक | ॥। । बाड़क । बालक 
। गलौ ।॥७..। गरो । । गड़ा । गला' 


ठाड़ी बोली में । ड़। का प्रयोग किन्चित मात्र नहीं है| पड़ी बोली में | -ड़। 
का प्रयोग बहुत कम मिलता है । मेवों की बोली में इसका प्रयोग बहुत है । 


२. क्रिया--(क) । ठाड़ो बोली में । रहित्रो |... । रहैबो । क्रिया संयुक्त क्रिया 
का अंग वन कर गआ्राती है तो मेवों की बोली में । राँ। रूप ग्रहण करती है । जैसे --- 


ठा० बो० मे व-बोली 
। वोल्‌ रहे । । बोलराँ । “बाल रहें 
। मांग रहे । । माँगराँ । “माँग रहें! 
| पूछ रहे । । पूछराँ । पूछ रहें 
ख --भविप्य आ्राज्ञावाचक, जेंसे । जईयो । 'जाना' ठा० बो० । जईयौ। मेबों 
की बोली में । जायो | “जाना मिलता है । । भ्रईयो ।--। झआयौ । “आना! । 


ग--भूत कालिक संयोजक क्रि० एक० । झो। ठा० बो० । औ । था मेव-बोली 
में ।हा | ।आ । रूप में मिलती है । 

घ--ठाड़ी बाली में तथा पड़ी बोली में भी क्रिया का भूत काजिक कृूदन्त । श्रौ । 
(एक० पु०) प्रत्यय धारण करता है । वहु० वच० में । -ए। प्रत्ययका योग होता है 
किन्‍्तु मंव-बोली में । -ञ्रा। एक० वच० । आाँ। बहु० वच० प्रत्यय जोड़े जाते हे । 


जेस-- 


प० बो० ठा० बो० मेव० बो० 
। भयौ । । हुयी ।...। हुवी । । हुया । हुआ 
। भए ।ै । हुयी ।«,। हुवे । । हुयाँ । हुए! 


संज्ञा के साथ भी येही प्रत्यय प्रप्रक्त हो सकते हैँं। जैसे---3। तेरा छोरा । ठा० 
बो० तेरौ छारा । 'तेरा लड़का? । तेरा छोराँ। तेरे लड़के! | तियेक रूप में भी । -ए । 
नहीं मिलता । 

३. क्रिया-विशेषण --मेवों की बोली में कुछ क्रिया विशेषण ठाड़ी बोली से 
भिन्न हैं। 

क. स्थान वाचक--। हींत | यहाँ, । हूँन । “वहाँ” । अ्रगाल ! “आगे से! 
। पिछालू । पीछे से मेवों में मिलते हें खड़ी बोली में नहीं । उरे। “इधर! । 

ख. काल बाचक --। कदी । “कभी । कदी भदी । 'कभी जी । 
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ग. रीति वाचक--। एऐसाँ । ठा० बो० । ऐसे । ऐसे; । यू ।७..। नू । रूप भी 
मिलते हैं । 

४, श्रन्य चिह्मों का भ्रन्तर--ठाड़ी बोली में करण चिन्ह | से ।..। ते । जाट 
। सौँ । से' मिलता है। पर मेवों की बोलो में । सू । रूप प्राप्त होता है। कर्म-चिन्ह 
। कू । को! के स्थान पर मंत्रों की बोली में । लू । मिलता है। जैसे--। मोलू । 
मुझको । तोलू । तुझको । 

यही मोटे-मोटे अन्तर हैँ जिनके आधार पर मेंवरों की बोली अलग मानी जा 
सकती है । 

१४. नगर को बोलो तथा चोबों की बोलो 

नगर की बोली ग्रधिदकांगत: ठाड़ी बोली के समकक्ष श्राती है। वैसे नगर की बोली 
प्रस्तुत अभ्रध्ययन की सीमा से बाहर है । तगर में बोलिप्रों के कई रूपान्तर मिलते हें। 
चौबों की बोली का सामान्य परिचय यहाँ दे दिया जाता है । 

१. रहस्यमयीबोली--भी चौबों में 4चलित है | विशेषत: संख्या द्योतन के लिए 
प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। ज॑से--नेत्र 5३, पाए >४, हत्तू - ५, ऋषि+- ७, 
वर्ग -5, ग्रह- ६, यूतरी भर २०, छदाम भर २४५, टाले भर -- ५०, गजभर- - १००, 
माँसौ >- चवन्नी, टाली >ग्रठनी, बेदी --दुश्नन्नी, छपका --रुपया। कुछ खाद्य सामग्री के 
भी प्रतीक हैं । जेस--घर्साराम : - थी, चुन्नीलाल - चूत, डालचन्द  -द.ल, आदि । 

२. ध्वनियों की विशेषताएं-क --।व। ध्वनि प्राप्ति होती है। जैसे-- ।बाइ। उसे' 
वे। वे' ।वौ। 'वह'। 

ख--।ऊ। का प्रयोग जहाँ 'ठाड़ी बोली में होता है वहाँ चाबों की बोली में । भरी । 
का प्रयोग होता है | जसे--।जाँऊं। के स्थान पर ।जाँग्रीं। 'जाता हूँ ।क। के स्थान पर ॥कॉौं। 
'को' 'सू। के स्थान पर ।सों। 'से' । 

ग--।औ्रौ। ।ऐ। से पूत्र प्रयुक्त होने पर ।उ। हो जाता है | जैसे--गयोौ। से ।गइएऐ। 
गया है! । 

३. संज्ञश्रों की रूपरचना--ठाड़ी बोती की भाँति ब्यंजतान्त संज्ञाएं ।3) एक ० पु० 
तथा ।ग्र। बहु० पु० प्रत्ययों को कर्ता कारक में स्वीकार नहीं करती | केवल एकही रूप 
कर्ता कारक में प्रयुक्त होता है । बहु ववन रूप तियंक रूप रचना में मिलता है ।प्रन। 
प्रत्यय का योगहोता है। 


एक ० बहु 6 
। घर्‌ । 'घर' । घरनत । घरों 
।गाम्‌ । गाँव । गामन्‌। 'गावषों' 


आ्औकारान्त, तथा आाकारान्त संज्ञाएँ भ्रन्य ब्ोलियों में कर्ता कारक में एक० बहु० 
में एकसी रहती हैं। पर चौबों की बोली में ।ऐं। जोड़कर उनको भी बहुवचन कर देने 
की प्रवृत्ति दीखती है । जैसे--लडुप्रा । 'एक० से । लडग्माएँ। ।पेड़ा। से ।पेड़ाएं। 'पेड़े' 
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।चीतौ। से ।चीतेऐँ। 'चीते' ।कभी ऐसी संज्ञाओं को भी बहुबचन रूप प्रदान कर दिया 
जाता है जिनको अन्य बीलियों में एक वचन में ही रखा जाता है जैसे--मेंदान की पूरी । 
'मेंदा की पूड़ी । आलूत के साग। आलू का साग । 
४. सर्वनाम रूप--- 
उत्तम पु० एक० । में । , | मेरो। , | मोइ ।७...। मोकौं । “में, मेरा, मे 
»  बहु० ।हम। , ।|हमारो। ,। हमें |... हमकों। 'हम, हमारा, हमको' 
मध्य० पु० एऊ० | तू । , | तेरो । , | तोइ ।...। तोकों। तू, तेरा, तुकको' 
». बहु० ।तुम। , ।तुमारौ। , । तुमे ।.,तुमकों। तुम, तुम्हारा, तुमको 
अन्य ० पु० एक० ।बौ। , ।वाकौ | , । वाइ ।७...। वाकौं। 'वह, उसका, उसको' 
». बहु० । वे। , ।विनकौ। , । विन ।...। विनकों। वे, उनका, उनको' 
संकेत» एक० ।ये। ,। याकौ। , | याइ ।७..। याकों । 'यह, इसका, इसको' 
५. क्रिया-- 
क--संयोजक क्रिया--वर्तं० एक० । ऐ । “है' वतं० बहु० | ऐं। वतं० एक० 
उत्तम पु० । ञ्रीं । हूँ मध्यम पु० बहु० बतं ० । श्रौ।, 'हो' भू० एक० । हो |... श्रो । 
था! भू० बहु० । हे ।०..। ऐ। था । 
ख--भू० क्ृ० श्रन्य बोलियों की भांति औकारान्त ही है। ज॑से । गयी । “गया' 
॥ श्रायो । (ग्राया' । लीयौ ।..। लीनों । लिया । दीयौ ।..। दीनों । दिया । 
व्यंजनांत धातुग्रों के साथ | यो | का संयौग करके पूर्वी पड़ी बोली के भ्रतिरिक्त 
सभी बोलियों में भू० कृ० की रचना की जाती है। पर नगर की बोली तथा चौबों की 
बोली में । -यो। के स्थान पर पूर्वी पड़ी बोली की भाँति केवल । -ञ्रौ । का संयोग भू० 
कृ० की रचना की जाती है । जैसे---] करयौ । के स्थान पर । करौ । “किया । धर्‌यौ। 
के स्थान पर । घरों । “रक्खा'। बन्यौ । के स्थान पर । बनौ। “बना! । 
क-जतते ० अनिश्वयाथं क रूप ठाड़ी बोली की भाँति भिलते हें। जैसे--] में जाँ 
भ्रीं। ठा० बो० । में जाँऊँ। “में जाता हूँ । हम जाँऐं । 'हम जाते हे” । तुम जाओ । तुम 
जाते हो' । ब॒जाएँं। “वह जाता है । 
ख--भू० श्रतिश्चयाथंक रूप पड़ी बोली के अधिक समीप हैं । जैसे--- 





नगर तथा चौबे प० बो० ठा० बो० 
। कतो ।..। कइतो । । कहे तो । । कहै श्रो । 'कहता था! 
। रोतो ।...। रोउतो । । रोम तो । । रोब ओ। “रोता था' 
। जातो ।...। जातौ । । जाँतो । । जाएश्नो। जाता था! 
ख--«/हो के रूप भी प० बो० के भ्रधिक समीप हैँ । जंसे--- 
नगर तथा चौ० प्‌० बो० ठा० बो० 

। भयी । । भयो । । हुयी ।..। हुवी । हुआ' 

। भई । । भई । । हुई ।...। हुयी । हुई 


। भए । । भए। । हुए |... हुये । हुए! 
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ग--हकरान्त धातुग्रों के हकार के लोप की प्रवृत्ति मिलती है । जेसे--/ कह, 
से । कइ । “कह ।' । कइई । 'कहदे' । कयो । 'कह्ा' | ,/ रह- से । रयौ ।०..। रो । “रहा 
। रई । रही” भ्रादि । ठा० बो० में हकार अपने से पूव्व व्यंजन में मिलता है जैसे । खे । 
“कहा । खेदे । “कहदे' । खयौ। “कहा' । रहयो । “रहा' । रही । 'रही' झ्रादि । 

घ--वतं ० का० कृदन्तों के रूप नगर तथा चौबौं की बोली में ठा० बो० से श्रधिक 
मिलते-जुलते हें । ज॑से -- 


नगर तथा चौ० ठा० बो० प० बो० 
। जातो । । जातो । । जाँतु ।...। जाँतोी । जाता 
। खाती । । खातो । । खाँतू ।...। खाँती ।....। खाँमती । खाता" 
। पीतौ । । पीतो । । पीमतौ । 'पीता' 
। रोते । । रोते । । रोमत। 'रोते' 
। सोते । । सोते । । सोमत । 'सोते' 


६. क्रि० विशेषण--स्थान वाचक और निषेधाथंक क्रिया विशेषणों में कछ अन्तर 
मिलता है। स्थान वाचक क्रि० वि० अधिकांश में ठा० बो० से मिलते-जुलते हैँ । 


नगर तथा चौ० ठा० बो० प० बो० 
। है याँ ।....। हियाँ । । हनयाँ । । न्‍याँ। “यहाँ 
। म्हाँ । । हवाँ । | मवाँ । वहाँ 
दिशा सूचक : । इत्तिन । । इत्‌ में । । इतमें । 'इधर' 
। बित्तिन । । बितम । | बितमैं ।....। उतमे ।'उधर' 


निषंधाथंक । नाँहँनें। चौबों की बोली की विशेषता है जो अ्रन्य बोलियों में 
नहीं मिलती । 

७. कारक चिह्नों-में कोई विशेषता नहीं मिलती । केवल करण चिह्न । ते ।...। 
से ।....। सू । 'से' चौबों की बोली में । सौँं। मिलता है । 


जें० पार्थंतारथि 


द्रविड़ भाषा-शास्त्र की भूमिका 


भाषा-परिवार 


ग्रठारहवीं सदी के बाद से पाश्चात्य देशों में भाषा-विज्ञान के गंभीर अध्ययन की 
परंपरा चली आयी है, और इसके परिणामस्वरूप, संसार की विविध भाषाओं के सम्बन्ध 
में आज बहुत कुछ सामग्री संगृहीत हो गई है। संपूर्ण जगत्‌ की भाषाश्रों का परिचय 
हमें प्राप्त हो चुका है, फिर चाहे वह कुछ अनन्‍्शों में अधूरा ही क्‍यों न हो। विश्व की 
भाषाग्रों के विभाजन हम कंसे करें ? इस विभाजन के आधार पर मतभेद हो सकता 
है । केवल अ्रध्ययन की सूविधा की दृष्टि से, हम यहाँ १५ भाषा कुूटुम्बों की सूची दे रहे 
हैं, जो साधारणतः स्त्रीकृत है:--- 

१. इंडो यूरोपियन (700-]:फ0707८४7 )--जिसमें जमंनी, केल्टिक, रोमान्‍्स, 
स्‍लाविक, वाल्टिक, इंडो-इरानियन, टोकेरियत, अनाटोलियन झादि उप-भाषा-समह 
सम्मिलित हूँ । 

२. फिन्नो-उग्रियत ([प॥॥70-7 हरा ७&)--जिसमे फिन्निपू, एस्टोनियन, हंगे- 
रियन तथा उत्तर-यू रोप वाली भअ्रन्य गौण भाषाएँ हैं । 

३. यूराल-आलटेयिक (ए79-/]000)---जिसमें तुर्की, किगिज्ञ, मंगोलियन, 
ग्रादि भाषाएँ हैं । 

४. काकेशियन ((४9७प्रट/&970)-जो रूस के दक्षिण वाले “काकसस्‌” प्रदेश 
की बोलियों का सामूहिक नाम है । 


५. बास्क (33500८)--जो स्पेन तथा फ्रांस के सीमावर्ती पहाड़ों पर, बिना किसी 
भाषा-कुटंब के सम्बन्ध के बोली जाती है । 
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१. देखिए : >?, 70), छ७एफपारल श्र ाएगवप्रताणा. (एणाएवा'क्षा।ए८ 
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६. सेमेटिक (5८णां0८)--जिसमें हीबू भ्ररबी तथा एतियोपियन भाषाएँ 
श्राधुनिक बोलचाल में भी जीवित हैं, तथा अ्रसीरियन, सुमेरियत, आरमेयथिक, फ़िनीसीयन 
आदि महत्त्वपूर्ण भाषाएं पुरानी 'कलासिकल' श्रेणी की हैं । 

७. हेमिटिक (#ि८४ं४८)-- जिसमें इजिप्पियन, बबंर, कुपिटिक, तथा चाड 
नामक श्रफ़ीकी भाषाएँ सम्मिलित हैं । 

८. बन्दू तथा श्रन्य श्रफ्रीकन (उग्रांप 9४त (00807 /वीव८७॥ ) -- जिसमें 
'बन्ट' उप-समूह तथा सूडान, नैजीरिया, श्रादि भ्रन्यान्य अफ्रीकी परिवार सम्मिलित हैं । 

६. जापानी (]9]997725८)--जो एक अलग भाषा है और किसी भाषा-परिवार 
के श्रन्तगंत नहीं आरती । 

१०. कोरियाई (॥५४07८८॥ )--जापानी की ही भाँति एक प्रथक भाषा । 

११. सनो-तिबेतन (5770-47792(४7)--जिसके श्रन्तगंत चीन, तिबत तथा वर्मा 
की भाषाएँ श्राती हैं । 

१२. द्राविडियन ([)70एं09॥)--जो भारत में प्रायः दक्षिण श्रौर उत्तर में 
कई पहाडी प्रदेशों में बोली जाती है । 

१३. आस्ट्रेलियत (/५५४॥]9)--जिसमें प्रास्ट्रलिया की आदिम जातियों 
की बोलियाँ सम्मिलित है । 

१४, मलेयो-पालितीपियन (४7]09५०0-70] जाट  )--जों मैडास्कर द्वीप 
से मलागा, सुमात्रा हवाय, ग्रादि प्रशान्त महासागर के अनेक द्वीपों में बोली जानेवाली 
भाषाओं का संग्रह है । 

१५. अमेरिकत-इंडियत (/पगालापट्था-वतातांथा)--जिसमें अमेरिका की 
प्रादिम जातियों की भाषाएँ आतो हैं । 

इस वर्गीकरण में अनेक त्रुटियाँ अवश्य है। भाषा-सूचियों का संशोधन, सफल 
अन्वेषण के साथ ही साथ बराबर होता रहेगा। फिर भी संसार का भाषा-वैविध्य हमें 
इस सूची में देखने को मिल जाता है। इस विश्व भाषा-चित्र में अपनी व्यापकता, तथा 
बोलने वाली जातियों की महत्ता के कारण, इंडो-यरोपियन परिवार को अग्रणी रथान स्वत 
प्राप्त होता है। 

यह स्वंविदित है कि 'देववाणी” संस्कृत तथा उससे संबंधित उत्तर भारतीय 
भाषाएं, 'इंडो यूरोपियन' के एफ प्रमुख शाखा 'इंडो-आयेन' के श्रन्तगंत आती हैं। हमारे 
भारतवर्ष में, 'इंडो-प्रार्यन' भाषाञ्रों के समान, अपनी विदेषताओ्रों से संपन्न दूसरा 
भाषा-समूह है, द्राविड़-परिवार । संयोगवश द्राविड़ भाषा-परिवार को इतना 
विस्तृत अन्वेषण का श्रेय प्राप्त नहीं हो सका, जितना इंडो-यरोपियन को । 
श्रब तक जो अन्वेषण हुश्ना है, उससे यह सिद्ध किया गया है कि द्राविड भाषाओं 
को पू्ववत्‌ इंडो-आयन शाखा से संबद्ध मानना ठीक नहीं है। उनका स्रोत पथक 
है, यद्यपि सांस्कृतिक श्रादान-प्रवान में वे झाय॑ परिवार की गण्यमान्य संस्कृत भाषा 
से न्‍्यूनाधिक निरंतर सम्बन्ध रखती श्रायी हें। उत्तर हो, या दक्षिण हो, दोनों 
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में सांस्कृतिक परंपरा एक ही होने के कारण, दोनों भाषा-परिवारों में श्रापसी लेन- 
देन भ्रत्यधिक मात्रा में चली आयी है । दक्षिण में वंदिक संस्कृति भ्रनादि काल से 
स्वीकृत रही है। भौर शताब्दियों से सनातन धर्म को अदर-सत्कार मिलता रहा है। वेद- 
शास्त्र पाठ तथा संस्कृत की पढ़ाई, दोनों के लिये शासक बड़ा ही प्रोत्साहन दिया करते 
थे । ऐसी ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण, दक्षिणी भाषाओ्रों के रूप-रंग में, उनके 
साहित्यिक विकास में संस्कृत का बड़ा हाथ अनिवायंत: रहा था । इसी तरह संस्कृत ने 
द्राविड़ भाषाओ्रों से शब्दावली, तथा व्याकरण नियमों को उधार ले लिया । 


द्राविडियन' दाब्द का प्रयोग 

'द्राविड़ियन' शब्द का पहला प्रयोग, बि० एच० हाइसन ने किया था, जिन्होंने 
अधिक-से-अधिक सामग्रो आर्यतर भाषाओं पर इकटठी की थी । इनकी सेवा सर्वथा 
प्रशंधनीय रही । बाद में द्राविडियवत शब्द का व्यापक प्रचार ईसाई पादरी डा० 
काल्डवेल से ही हुआ । मद्रास प्रान्त के 'तिरुनेलवेलि' जिले में बिपप! (080.0) का स्थान 
इन्होंने ग्राजीवन अलंकृत किया श्रौर श्रथक परिश्रम करके एक अद्वितीय तुलनात्मक व्याकरण 
सन्‌ १८४५६ में प्रस्तुत किया । 

इनसे पूर्व, दक्षिण की भाषाएं कभी “मलबारिक', कभी 'तमूलियन' कहलाती थीं । 
भारतीय इतिहास में ख्यातिप्राप्त 'वास्क्रोडिगामा केरल प्रांत में आ जाने के बाद, यूरोप 
के लोग उस प्रदेश से सुपरिचित होने लगे और उस प्रांत के नाम 'मलबार' के भ्रनुरूप 
समस्त दक्षिणी भाषाओं को “मलब्रारिक भाषाएं पुकारने लगे। दूसरी ओर भाषाविदों 
ने अपने अनुशीलन के श्राधार पर एक ग्रलग नाम निकाल रखा था । 'तमूलियन' 
भाषा कुट्ब का यह नाम तमिल को प्राचीनता, सुव्यवस्थता, तथा अग्रगण्यता का द्योतक है। 
ग्रगर दक्षिणी भाषाओ्रों में कोई एक, अपनी अ्रतिपुरातन मौलिक अशभिव्यंजन पद्धतियों को 
सुरक्षित रखकर, मूलरूप की पर्याप्त झांकी देनेवाली है, तो वह अवश्य तमिल ही है । 
इस भाषा के बहुमुृखी प्रभाव के कारण, उसके निकटवर्ती अन्य भाषाओं को भी 'तमलियन 
ग्रूप' में शामिल कर देना बिलकुल स्वाभाविक ही था। 


यद्यपि तमूलियन' शब्द साथेक प्रतीत होता है तथापि, डा० काल्डबेल, विषय 
प्रतिपादन की 'सुगमता' के लिये दूसरे शब्द का सहारा लेना अधिक उचित सममभते हैं । 
तमूलियन”' नाम को तमिल भाषा के लिये पृथक करके, तत्सबंधी भाषा-समूह के लिये 
'द्राविड' शब्द का उपयोग वे पसन्द करते हें । इस दाब्द के व्यवहार में भी थोड़ी-सी 
कठिनाई है क्‍योंकि वह तमिल मात्र सूचित करने के लिये समय समय पर प्रयुक्त 
हुआ है । उदाहरणा्थ, तमिल भाषा के श्राव्ववार सन्‍्तों के गीत 'द्राविड (तमिल) बेद 
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२. संस्कृत में मूध॑न्य ध्वनियां द्राबिड भाषाश्रों के प्रभाव-जन्य मानी जाती हैं। बहुत से 
द्राविड़' शब्द भी उधार लिये गये, जिनके प्रमुख उदाहरण 'नीर', 'मीन' हे । देखिये : 
(ज680॥, ॥ग्रशापरा४८ $8प्रौए८०, ४०. 7. 28 4., 9. 30-3]. ?., 8. 8. 
5807 : व चशिवतुपांएए गच्ञा0 8गाडाटव बगावे पद्धातं, 9. 28-30 

३. (>07507, 7॥78. ७प्राए८५ 4, 3. 0 ] 7. 
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कहलाते हैं । इस कठिनाई के होते हुए भी डा० काल्डवेल इस शब्द को बहुत समीचीन 
मानते हैँ । उनका कहना यों है:-- 


“मेरे द्वारा चुना गया शब्द 'द्राविडियन' है, यानी द्वाविड संज्ञा का विशेषणवाला 
रूप । सच है कि यह 'द्राविड' शब्द, सीमित प्र्थ में केवल तमिल भाषा के लिये व्यवहृत 
हुआ है, और हो भी रहा है। इस प्रकार यह भ्रस्पष्टता से बिलकुल निर्मक्त नहीं होने 
पर भी, मेरे मत मे सब से अच्छा शब्द है । यह संस्कृत के भाषशास्त्रियों द्वारा दक्षिण 
के लोग और उनकी भाषाओं को प्राय: पृथक रूप में सुचित करने के लिये एक साधारण 
सामूहिक नाम के तौर पर पहले से ही व्यवहत हुझा है और केवल यही एक शब्द ऐसा 
मालम होता है जिसका ये लोग इस अर्थ में प्रयोग करते थे। इसलिये इसको 
अपनाने की उपयक्तता में मझे कोई भी सन्देह नहीं है । 


“द्राविड शब्द एक सामहिक नाम के रूप में इस कारण भी उपयोगी सिद्ध है 
क्योंक्रि वह सामान्य व्यवहार में न मिलने से अ्रस्पप्ट और संकेत पुप्ट है। इस शब्द के 
प्रपना लेने से तमिलियन या (तमूलियन) शब्द, विशेष प्रकार से तमिल भाषा मात्र 
को इंगित करने के लिये स्वतन्त्र हो जाता है । 


आगे, वे संस्कृत भापनज्नाताम्रों द्वारा प्रयुक्त द्राविड़' शब्द के कई उदाहरण 
हमारे सामने रखते हैं जिनसे वे स्पष्ट कर देते हे कि इस नाम से उत्तरी लेखक साधारणत: 
दक्षिण प्रदेश तथा उसकी भाषा को समग्र रूप में सूचित किया करते थे। एक संस्क्रतज्ञ, 
द्राविडों की भाषा को एक विभाषा' या 'गौण प्राकृत' कहते हैँ । एक ग्रन्य विद्वान, नाटकों 
में आने वाले द्वाविड लोगों की बोल चाल की उपप्र॒क्त बोली का नाम 'द्वाविडी! बताते 
है । हिन्दी के भाषा शास्त्रि बाबू राजेन्द्रलाल मित्र' भी कहते हैँ कि शौरसेनी के समान 
द्राविडी' भी एक स्वीक्षत प्राकृत बोली है, जिससे कई आधुनिक भाषा श्रों का उद्गम हुझ्ना । 
ऐसी उक्तियों में समस्त दक्षिणी भाषाग्रों को एक अनिश्चित नाम 'द्राविड' से पुकारने की 
त्रेष्ठा विद्यमान है।' 


द्राविड़ नाम पर विचार करते हुए, डा० काल्डवेल इस निष्कपं पर पहुँच 
जाते हैं कि इस संस्कृत द्ाब्द का रूपांतर 'तमिल' है। यह भी एक आरचय है कि अपने 
जातिवाचक नाम के लिये दूसरे भाषाभाषियों पर तमिलबालों को निभेर रहना था । 
ग्रसल में ऐसा है कि दक्षिण के प्रायः समस्त जातिवाचक नाम संस्कृत से लिये गये हैं, 
जैसे चौल, केरल, आंध्र, कलिग, आदि। तमिल भाषा की ध्विनि प्रवृत्तियों के 
 श्रनुसार, द्राविड़' शब्द का प्रथमवाला संयुक्त व्यंजन 'दिरमिड' होकर, बाद में “ड' श्रक्षर 
के ८” हो जाने से, 'दिरमितठ्ठं बन जाता है। अगला परिवतेत, 'दिरमिछझ! को 
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५. डा० काल्डवेल यह भी कहते हैं कि द्वाबिड़भाषाएँ संस्कृत के विद्वानों से पंशाची 
प्राकृत के श्रन्तगेत रखी जाती थीं और यह पैशाची प्राकृत स्वयं विभिन्न बोलियों 
का अवैज्ञानिक संमिश्रण था। 


अक्तूबर १६५८] द्रविड़ भाषा-शास्त्र की भूमिका ४१ 


'दमिल' कर देता है, जिससे आ्राधुनिक 'तमिल' नाम विकसित होता है। ध्वनि परिवतंन 
का क्रम, संक्षेप में, द्राविड़->दिरमिड->दिरमिछ->2दमिछू->2तमिल है। वराहमिहिर के 
'बहत्‌ संहिता' में 'द्रामिड' तथा तारानाथ कृत बुद्धमत इतिहास (ई० १५७३) में 'द्रामित्' 
के रूप मिलते हू । पिहल द्वीप के इतिहास, 'महावंश' में तमित का रूप विद्यमान है। 
डा० काल्डवेल अ्रनुमान करते हैं कि कदाचित्‌ संस्कृत का द्राविड़' शब्द भी एक दक्षिणी 
देशज शब्द से उत्पन्न हुआ होगा, जिसका पता लगाना अब असंभव मालूम पड़ता है। 
तमिल भाषा के विद्वत्मनीषी इस राय के विपक्ष में हु । उनका कहना है कि 
द्राविड़' नाम स्वयं 'तमिल' दब्द से उत्पन्न है। विख्यात भाषा कविशेखर' महाविद्वान 
श्री रा० राघव॑यंगार के मतानुसार,' यह स्वाभाविक है कि संस्कृतवालों ने तमिल भाषी 
लोगों से परिचित होकर, उनके प्रचलित नाम को अपनी बाली में लाते समय, द्रमित्' 
बना दिया होगा, जो बाद में 'द्राविड हुआ । द्‌ ( >-"दौड़ना) धातु के श्राधार पर (्राविड़ 
का तात्पय॑ दौड़ा हुम्ना होगा जो 'तमिल शब्द के अर्थ 'मात्र॒यं से बिलकुल भिन्न है। 
'तौल्काप्पियनार! (तमिल भाषा के 'पाणिनि” समान वेयाकरण) भी कहते हें कि “तमिल! 
एक देशी शब्द है । तमिल साहित्य के अनेक प्रसंगों में तमिल वाणी की मधूरता के गृणगान 
से जो लोग परिचित हैं, उसको विश्वास नहीं होता कि “'दौड़ा हुआ्ना' अर्थ देने वाला 'द्राविड़' 
दब्द को तमिल लोगों ने अपने जातिवाचक नाम के रूप में कभी स्वीकार किया होगा । 


'द्राविड़' शब्द का ओऔचित्य 
अरब यह तो स्पष्ट है कि (तमिल! तथा 'दद्राविद्र! दोनों शब्द अन्योन्याश्रित हैं 
तथापि इसमें मतभेद है क्रि किस से कौनसा दाब्द निकला । हमने देखा कि दक्षिणी लोगों 
के लिए एक सामहिक नाम के रूप में प्रयुक्त होने के कारण, डा० काल्डवैल ने इस शब्द का 
चुनाव किया था । कहने की आवश्यकता नहीं कि जिन भाषाश्रों के लिए उन्होंने द्राविड' नाम 
दिया है, वे न केवल दक्षिण की हूँ बल्कि उत्तर भारत में भी काफी फली हुई हें । इसके 
अलावा, द्वाविड़' शब्द का सामूहिक अर्थ के लिये जितने प्रमाण उपलब्ध हूं, उत्तने ही 
प्रमाण, पृथक जातियों के लिए इस शब्द के प्रयोग के रूप में मिलते हूँ । प्रचलित 'पंच- 
द्राविडः नाम महाराष्ट्र, गजरात, आंध्र, कर्नाटक तथा तमिल नामक पाँच जातियों को 
सूचित करता है । भ्रद्वत सिद्धान्त के अभ्रधिष्ठाता पृज्य श्री शंकराचार्य जी, एक अन्य तमिल 
संत 'तिरुज्ञान सम्बन्ध को द्वाविड़-शिशु (श्रर्थात्‌ तमिल प्रान्त का बालक) कहते हे । जसा 
पहले कहा जा चुका है, संस्कृत के टीकाकार श्री कुमरिल भट्ट ने भी जिस द्वाविड़' 
शब्द का प्रयोग, भ्रपने आंध्र द्राविड़ भाषा! के कथन में किया है, वह तमिल, अ्रथवा 
तमिल तथा मलयालम सम्मिलित भाषा का द्योतक है । 


इस अवस्था में 'द्राविड़' शब्द की उपयुक्तता संदेहास्पद है ही । और एक बात यहाँ 
उल्लेखनीय है कि डा० काल्डवेल, 'द्राविड़' शब्द को झायों से भिन्‍न एक जातिविशेष के 
अर्थ में अधिक प्रयोग करते हैं । यदध्पि अभ्रार्यों तथा द्वाविड़ों की एक मिश्रित संस्कृति है, 





'अनल--"++*०-++* +++३२००० ७ अब्ललन्न-' 





अरीकननन. नगगन वबनितननाणनिगणिटीण आए 7धथा ०एिटििणथणणण ए:7077ज३ +> ली | ल्वचशााओ आज: 


( ६ ) 'तमिल वरलारु' (ग्रण्णामल यूनीवॉसिटी) पृू० ४ ५ । 


४२ भारतीय साहित्य [वर्ष ३ 


तथापि वे, भाषांतगंत प्रमाण से द्राविड़ों का भाग अलग करके दिखाने में यत्नशील हैं । 
यह ठीक है कि वैज्ञानिक ढंग से ही वे अपने अन्वेषण चलाते हैं। फिर भी इस जटिल-से- 
जटिल काम में कभी-कभी भूलें किये बिना रहना लग्भग भ्रसंभव है। आधुनिक भाषा 
विद्वान यह निस्संदेह कह देते हैं कि जाति तथा भाषा, दोनों में कोई निश्चित सम्बन्ध नहीं 
है क्योंकि भाषा एक जाति से दूसरे में विचरनेवाली वस्तु है। जहाँ तक जातिसूचक अश्रथ 
में डा० काल्डवेल ने 'द्राविडियन' शब्द ग्रहण कर लिया है, वह श्राधुनिक अनुसंधान के 
लिए वाधा डालने वाला है । इस दृष्टि में कोई अ्रन्य जाति निरपेक्ष शब्द, जेसे पहलेवाला 
तमूलियन' नाम, ज्यादा अच्छा प्रतीत होता है। फिर भी 'द्राविड' शब्द के प्रचलन के 
हेतु हम यहाँ उसे जातिनिरपेक्ष अर्थ में उपयोग करेंगे। 


'द्राविड भाषाएं : सूची तथा वर्गोकरण: 

द्राविड़् परिवार की भाषाएँ कौन-सी हैँ । सुदृर दक्षिण में ही नहीं, बरन्‌ गंगा 
किनारे तथा बलोचिस्तान तक में ये बोली जाती हैं । दक्षिण में इन भाषाश्रों का समुन्नत 
साहित्यिक रूप हम देख सकते हैं लेकिन उत्तर में ये केवल आदिम जातिग़ों की बोलियों 
के रूप में सीमित हो गयी हैँ । इनका तीन प्रकार से वर्गीकरण किया गया है---एक डा० 
काल्डवेल का, दूसरा ग्रियरसन का, और तीसरा, बरो तथा अन्य आधुनिक विद्वानों का । 


विषप काल्डवेल, अपने व्याकरण में! 'परिष्कृत' ( टप्ोप्रश्याटत ) तथा 
श्रपरिष्कृत ( (77८प/४ए४४८७) भाषाओं के विभाजन करके यह सूची प्रस्तुत करते हें: -- 


भर. परिष्कृत बोलियाँ 


१. तमिल ४, कन्न३ 
२. मलयालम ५. तु 
३. तेलुगु ६. कुडगु ( या कार्गी ) 
भरा. भ्रपरिष्कृत बोलियाँ 
१. तोडा (या तुडा ) ४. कोंड (या कक ) 
२. कोटा ४. ओराझ्ोन ( या 'कुझक' ) 
३. गोंड ६. राजमहल (या मालटी) 


इस सूची में ब्राहुई! भाषा नहीं है, क्योंकि उस समय उसके रूप का पूरा पता 
प्राप्त नहीं था । इस प्रकार उम्र काल में 'कोलामि' बोली का परिचय भी नहीं हो पाया । 
इसका उल्लेख बाद में सन्‌ १६११ में प्रियरसन ने अपने सर्वेक्षण में किया है । 


इन्होंने कुमरिल भट्ट के कथन आऑध्रद्राविड-भाषा' के श्राधार पर अनुमान कर लिया 
है कि दक्षिण में उप समय, यानी ऋरीब ई० सातवीं सदी में, दो बहत्‌ भाषा-शाखाएँ 'आँध्र' 
तथा 'द्राविड' मानी जाती थीं । इस आधार पर वे अपनी सूची निम्न प्रकार बना देते हें । 
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क्न्नन 


७. (णाफुकाबा।ए८ ा्यावा ?., 6. 


८. वताएपांडाट 95प्राएटए रण वातं9 ४०0व7, 9६. 4 9. 83. 
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मूल द्राविड भाषा 


अजज++++ बजा ++ 


| | | | .| | [| । 


तमिल मलयालम तुलु कुडगृ तोडा कोटा कन्नड कुरुक मालटो कोलामि तेलुगु ब्राहुई 


| उपलन+ अनभर५समारनथ-.. सश०4क पका अपन: दी न5५ ५ अनन५+-+न+-+4. फपपजमनकनपफन, .पढााभ+-वनक५म५पननभन “पल्‍अकनल्‍पाकना+-प+- मा पृकापाक-्नपमापतफ, 


ही ७ जि 5] 


श्रसल में टीकाकार कुमुरिल भट्ट के कथन आँध्र द्राविड भाषा का आशय केवल 
तेलुगू और तमिल' ही हो सकता है। कारण यह है कि बहुतेरे संस्कृत ज्ञाता 'द्रविड” को 
तमिल के समानार्थक मानते थे । श्रपरिष्कृत द्राविड बोलियों से तो वे बिलकुल अ्रपरिचित 
थे । कन्‍नड भाषा तेलुगु के भ्रन्तगंत श्रौर मलयालम, तमिल में सम्मिलित मानी जाती थीं ।' 
कुमरिल भट्ट एक ग्रन्य प्रसंग में 'द्राविडादि भाषायाम्‌' लिखते हैं, जिसका अ्रर्थ “तमिल 
श्रादि भाषाग्रों में! ठीक निकलता है। ऐसी दक्षा में ग्रियरसनकृत दो मोर ग्रूपों की 
ग्रावश्यकता नहीं सूझ पड़ती है। तो भी यह वर्गीकरण डा० काल्डबवेल की सूची की 


ग्रपेक्षा उत्तम प्रतीत होता है। एक नयी भाषा 'कोलामि' ने इसमें स्थान पा लिया है। 


तीसरा वर्गीकरण श्राजकल भौगोलिक आधार पर किया जाता हैं । और यह 
बिल्कुल वैज्ञानिक मालूम होता है। दक्षिणी, मध्यवर्ती, तथा उत्तरी--ये तीन ग्रूष इसमें हें : 


! दक्षिणी ग्रूप 
१. तमिल ५. तुलू 
२. मलयालम ६. कुडग्‌ 
३. तेलूग ७. बडगा 
४, कनन्‍नड ८. तोडा 
६. कोटा 
पक मध्यवर्तोीं ग्रूप 
१. गोंडी 
२. कोलामी 
३. पर्जी 


४. कंड या कोंड या कुयि-कुवि 
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११. ॥'. छपाएठएशाड #ाप्रलद गा (एधरम्गोटा8 स्थिटजटा.22९८०१७ शा] >.480, 
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[7] उत्तरों ग्रूष 

१. कुरुक (या ओराओ्रोन) 

२. मालूटो (या मालेर या राजमहल) 
ब्राहुई 


न्प् 


[वष्ष ३ 


इस सूची में दो नयी बोलियाँ देखने में आती है, बडगा' दक्षिणी ग्रूप में और 
पर्जी' मध्यवर्ती ग्रूप के भ्रन्तगंत भ्रा चुकी हैं । डा० काल्डवेल ने संभवतः अपने वर्गीकरण 
में 'बडगा' को तोडा तथा कोटा से सम्मिलित मान लिया था। वैसे ही हाल तक पर्जी 
भाषा, गोंडी' के अंतर्गत मानी गयो थी । किन्तु यथोचित अन्वेषण के पश्चात भ्रब उसने 
एक स्वतन्त्र भाषा का स्थान ग्रहण कर लिया है। आधुनिक श्रन्वेषकों ने और श्रागे कदम 
बढ़ाया है । मध्यवर्ती ग्रूप में कोलामि, पर्जी के साथ चार अन्य बोलियों को भी वे मिला 


देते हें जिन पर खोज ग्रभी जारी है।'* 


१. गडबा 
२. ओोहलारि 
३. कोंडा 
४. पेंगो 


हम, इन तीन वर्गीकरणों को मिलाकर यथासंभव एक पूरी सूची बना सकते हैं। 


जो इस प्रकार होगी । 


१. दक्षिणों ग्रूप 
भाषा प्रदेश 
१. तमिल मद्रास श्रौर सिहलद्वीप के 
उत्तरी भाग 
२. मलयालम केवल तथा लक्षद्वीप 
३. तेलग श्रांध्र प्रदेश 
४. कन्नड़ मंसूर 
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बोलनेवालों की संख्या 
जहाँ तक उपलब्ध हें। 


२ करोड़ २० लाख के ऊपर 





करोब १० लाख 





। २ करोड़ ६० लाख के ऊपर 


१ करोड़ ११ लाख के ऊपर 
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७.५. (80 ८णी--ं,थ्या.्ठ पथ ८5 


ग्गद॑ (6 ॥.४8प४४० 


[॥8परांड८ 5प्राए८ए 9]], [. 7. (9. 8--9]) 


अक्तूबर १६५८] द्रविड़ भाषा-शास्त्र की भूमिका ४५ 


बोलने वालों की संख्या 


[ प्रदेस ४ 
मम जहाँ तक उपलब्ध है। 
५. तुद | मैसूर प्रान्त के मंगलूर जिला | करीब १५,२००० 
६. कूडग मैसूर प्रान्त के काग प्रदेश . ४५,००० 
७. बडगा [ ». ३०,६४६ 
| 
८. तोडा - मद्रास प्रान्त के ७»... ४०० 
सा रे 
६. कोटा | “नीलगिरि पहाड़ | 9. १२०० 
२. मध्यबरतों ग्रूप 
के बोलने वालों की संख्या जहाँ 
५3 परदे जहाँ तक विदित है । 
१. गोंडी मध्यप्रदेश, तथा आंध्र ५. २८,४७,६१३ 
२. कोलामी मध्यप्रदेश ५, २३) २६४ 
३. पर्जी उड़ीसा ५. १ ७.३८७ 
४, कंड (या कोंड या 3. ४ +9६,००० 
क्‌वि-कथि) 
|| 
५. गडबा । हि 
ग्रोल्लारि मध्यप्रदेश तथा आंध्र श्रन्वेषण के अन्तगंत 
कोंडा 
पेंगा | | 
३. उत्तरी ग्रूप 
मे गलने वालों की संख्या जहाँ 
भाषा प्रदेश हि अर रह 


तक विदित है 
१. कुरूक (या ओरा | छोटा नागपुरवाला पहाड़ी | १०,३८००० 
ओ्ोन ) प्रदेश 


२. मालल्‍टो (या मालेर| राजमहल पहाड (गंगा किनारे | ७१,००० 
या राजमहल ) के आसपास ) 


३. ब्राहुई बलोचिस्तान (भ्रब पाकिस्तान | २०,७००० 
के श्रन्तगंत) 
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संपूर्ण 'द्राविड' बोलियों के समावेश का दावा हम इस सूची में कर नहीं सकते 
है यद्यपि इतनी खोज विद्वानों से हो पायी है । डा० काल्डवेल “रामसी' तथा 'मलयरश' 
लोगों के उदाहरण हमारे सामने रखते हैँ जो जंगली जातियाँ 'तेलुगु! तथा मलयालम 
की विकृत बोलियाँ बोलते हें और किसी वर्गीकरण के श्रन्तगंत नहीं आते | अन्वेषण 
उत्तरोत्तर उन्नति तथा विस्तार प्राप्त करने की आशा के साथ साथ, नयी द्राविड बोलियों 
की पहचान तथा पुरानी भाषाओ्रों के नये प्रंशों के आविष्कार की संभावनाएँ 
बढ़ती जायंगी । 


भाषाओं का संक्षिप्त परिचय 
१. दक्षिणी ग्रप 
तमिल 


क्षेत्र:--प्राधुनिक मद्रास राज्य की मान्यता प्राप्त शासकीय भाषा तमिल है । 
सिहलद्वीप के उत्तरी भाग में भो यह बोली जाती है। मद्रास प्रदेश में दो करोड़, 
श्ौर सिहल में करीत्र बीस लाख की जनसंख्या को जोड़कर, एक बृहत्‌ जनसमृदाय 
होता है जिस पर इस भाषा का अधिकार है । यही नहीं, संसार के सुदूरवर्ती प्रदेशों तक 
यह पहुँच गई है । तमिल लोग उत्साही यात्री हैं और दूर-दूर के प्रदेशों में बसे हें । बर्मा 
(877779 ) के वाज़ारों में भ्रोर प्रशांत महासागर के 'फीजी' तथा 'मोरिपस' द्वीपों 
में इनकी भापा की गअ्राकर्षक ध्वनि सुनाई पड़ती है । 


इस प्रसंग में कहने योग्य है कि अनेक अन्वेपकों का सुझाव है कि जावाद्दीप 
से अफ्रीका तक फेला हुआ हिन्दू महासमृद्र, अनगिनत सदियों के पूर्व एक बड़ा भू-भाग 
था, जिसके लिपे “लेमूरिया' नाम रखा गया है। अनुमान है कि इस सारे भूखण्ड में 
तमिल का बोलबाला रहा होगा । अगर हम इसे काल्पनिक कहकर टालदेंगे, कम-से-कम 
यह मान लेना अनिवायं है कि तमिल प्रदेश के कुछ भाग जलप्लाबन में नप्ट हो गया । 
कारण यह है कि तमिल के बहुमान्य प्राचीन कवितासंग्रहों में उसके काफी प्रमाण 
मिलते है । 


कई विद्वान (जिनमें फ़ादर हेरास (7"807०८/ िंटा४७) का नाम कथनीय है) 
श्रायंपू्व मोजहंदडो घाटी सभ्यता के भाषा वाले चिह्नों को पुराने तमिल के श्रत्यन्त 
निकट मानते हैँ । किन्तु इसे एक निश्चित तश्य हम नहीं कह सकते । 


लिपि तथा वर्णमाला:-- 


ग्राज की तमिल लिपि, नागरि लिपि की तरह, संराट श्रशोक्र के कब्राह्मी श्रक्षरों 
की दक्षिणी लिखाव्ट से निकली हुई सिद्ध को गई है किन्तु कछ लोगों की राय है कि 
दक्षिगो या द्राविडी ब्राह्मयी, स्वयं दक्षिणी भाषात्रों के एक लुप्त मौलिक लिपि से उत्पन्न 
हुई । 
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पुराने तमिल शिलालेखों में 'बट्टेछूतु” (प्र्थात्‌ गोलाकार लिखावट) नामक 
एक लिपि विद्यमान है, जो तमिल भाषा की अपनी वस्तु मानी जाती है। 


तमिल वर्णमाला में संस्कृत के अल्प प्राण, महाप्राण, ऊप्म, अनस्वार, विसर्ग 
शब्दों के लिये बिलकुल स्थान है नहीं। विसगग के बदले आय्दम' नामक एक त्रिबिद॒वाजा 
अक्षर है, जो भी आज-फल व्यवहार से नप्ट हो गया है। “का 'च' 'ट' 'त पप' बर्गों 
में एक ही अधघोप अक्षर, अघोप तथा सघोप, दोनों ध्वनियों को अपने स्थानानुसार, 
तमिल के निजी पदों में (उधार लिये गये छाब्दों में नहीं) सप्रका करता 
है। डा० काल्डवबेल ने इसे एक अधघोष सवोष बव्वनियों की परिवर्तत-विधि' बना 
दिया है । 


संस्कृत से गृह।|व ऊष्म छब्दों को अंकित करने के लिये एक प्रथा तमिल 
नाड्‌ में चलती है । वहाँ संस्कृत लिखने के लिये “ग्रंथ! नामक एक लिपि प्रयोग में है 
जिससे ये अक्षर प्रावश्यकतानूसार लिये जाते हूँ । ग्रन्थ लिपि भी ब्राह्मी से उत्पन्न 
हुई थी । द्वास खींच कर उच्चरित होने वाले ह' कार (महाप्राण) छब्दों को 
तमिल भाषा ठाल देती है, और इन्हे सनभ बना देती है ज॑से हिन्दी-इन्दी, फल-पल 
पाठ-पाडम-प्रादि । तमिल की अपनी थध्यनियाँ (जो श्रन्य दक्षिणी भाषपाओओरों में 
भी यथासंभव उपस्थित 6) ह--रर (पतीटत) तथा लॉ (00070558 
८णापरए07) । संस्कृत में कम प्रयक्त 'छ' शब्द तमिल में सापेक्षिक दुष्टि से अधिक 
पाया जाता है । 
स्टंडड भाषा 

तमिल के वैँग्राकरण, ईसा के पूर्व कई सदियों से, कहते श्रा रहे हूँ कि भाषा 
का ग्रच्छा परिष्कृत साहित्योपयोगी “रूप होनमिल' है । हम 'शनतमिल' को “स्टडर्ड 
भाषा मान सकते है । ईस्वी बारहवीं सदी के बादवाले तमिल टीकाकारों ने 
ग्रनधिकृत बोलियों को सूचित करने के जिये 'कोडुतमिल' नाम निकाला । इन 
ग्रनधिकृृत बोलियाँ, बारह प्रदेशों की कही जाती हैं। “शेनतमिल” का कौन-शा 
प्रदेश था, और “कोडतमिल” के कौन-से प्रदेश थे, इस पर टीकाकारों में भी मत- 
भेद है।१* 

आधनिक तमिल के स्टेंडड भाषा तथा बोलियों पर खोज ग्रत्यंत वांछित 
है । वेज्ञानिक तरीकाओओं के सफल सहयोग से अपेक्षाकृत भ्रधिक बोलियाँ निकल 
सकती हूं । 
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१४. तमिल! शब्द का अ्ंतिमवाला ले, अ्रमल में ]. ऊरीि. 0. शिातालांट $9फए8- 
(८77 के अनुसार 4 के निकट पहुँचता है । यद्यपि सुविधा के लिये, साधारण 'ल 
चिह्न यहाँ प्रयुक्त 4 है भिन्‍न घ्वनि समझना चाहिये । 

१५. देखिये:5०)0० 59०८8 ० डिकव4 गाव पंब्यों [आकिब्ापार िए रि/0हि5807 


५. २ ८ए/॥4ए8 फएटाएड', वद्ाडटत 70 थिश्ञांगा 3ए |. रिक्षावीवष्या ता- 
! कम .6. 
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४्ंघ भारतीय साहित्य [वर्ष ३ 


भाषात्ञास्त्र की उपादेयता 


भाषा वेज्ञानिक दृष्टि से, तमिल की विश्ञेषताएँ हैँ, उसकी श्रत्यंत प्राचीनता, संप- 
न्नता, तया अपनी स्वतंत्र सत्ता । इन अ्ंशों में तमिल को तुलना संस्कृत से ही की जा 
सकती है । 


द्राविड भाषाओं के अ्रध्ययन में, एक मुख्य ध्येय है, उन सब की मूलभाषा का 
पता लगाना, जिससे वे कालक्रम में पृथक हो गयीं। इस कार्य में, अन्य भाषाओं की 
ग्रपेक्षा तमिल अभ्रधिक सहायता देनेवाली है, क्योंकि उसने अ्रप्नी मौलिक दाब्दावली 
ग्रौर पद्धतियों को पुराने साहित्य में सुरक्षित रख लिया है। यह कहने के काफी 
प्रमाण मिलते हे कि तमिल मूलद्राविड-भाषा के बिल्कुल निकटस्थ है। इस भाषा के 
सुदुढ ज्ञान की आधार शिला पर ही डा० काल्डवेल ने अपना सिद्धान्त खड़ा कर 
दिया है । 


साहित्य 


ईसा के लगभग एक हजार वर्ष पूर्व में ही तमिल साहित्य सुशोभित रहा होगा, 
क्योंकि उस साहित्य के महान लक्षण-ग्रंथ 'तोलकाप्पियम ईसा पूवें, चौथी गताब्दी का 
माना जाता है। तमिल के दिवंगत महारथी, श्री वयापुरि पिल्‍ले ने 'तोलकाप्पियम' का 
समय ईसा पूर्व पहली शताब्दी माना है । तो भी यह निस्संदेह पुप्ट होता है कि ईसा 
के कई शताब्दियों पूर्व साहित्य सूजन हो रहा था, जिसका एक्र प्राप्त लक्षण ग्रंथ ईसा पूर्व 
पहली सदी का, विदित होता है । चेर', चोल, तथा 'पराण्डय नामक तमिल प्रदेश के 
महान शासक वंशों का वर्गन, संस्क्रत के रामायण महाभारत आदि अत्यंत पुरानी रच- 
नाओं में भी मिलता है । तमिल के आदि काल से (जो संबकाल कहलाता है) लेक 
महाकाव्य काल से होकर आज तक कितना वंविध्यपूर्ण महानतम साहित्य संगहीत हो चक 
है--इसके विवरण के लिये यहाँ स्थान नहीं । संस्कृत भाषा के महामाननीय जमंन 
विद्वान 'माक्समलेर का कहना यहाँ स्मरणीय है कि तमिल अ्रधिक सुधार-संस्कार के अ्रधीन 
भाषा है तथा इसको श्रेष्टतम निजी साहित्य का अधिकार प्राप्त है। 'पत्तप्पाटट” 'एट- 
टुत्तोक', 'शिलप्पविकारं,' 'मणिमेखले' 'तिरुक्‍्कुरतद् 'कंबरामायणं “"पेरियपुराणं' प्रादि 
तमिल के चुने हुए विख्यात काव्यरत्नों के नाम हूँ । 


प्राच्चीन संस्कृति का प्रभाव 


ईस्वी पूर्व कई शताब्दियों से, तमिल भूमि के नरेद्र मिस्र", 'सिरिया,' 'बाबिलो- 
निया,” “इस्रेल,' ग्रीस, 'रोम' आदि तत्कालीन लब्धप्रतिष्ट राज्यों से वाणिज्य तथा सांस- 
कृतिक संबंध रखते थे । 'ग्रीक' तथा “रोमन! लोग तमिल साहित्य में “यवबन” नाम से 
बार बार पुकारे जाते हें और तमिल नगरों में, समुद्रधार वाणिज्य के लोभ से ये लोग 


काफी बस चुके थे । इनमें कई दक्षिण के राज-प्रासादों में प्रियसेवक, शिलपी, चित्रकार 


१६, >. 0. 8, कुक -(00रवाटाकाब्रांगा #०णार (4१98०, (००728) 
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आदि भी होते थे । पता चलता है कि एक पांडय राजा ने अपने दूत रोमन चत्रवर्ती 
अगस्टस की सभा में भेजा था। रोमन संराटों के सिक्के तमिल प्रदेश की पुरातत्व संबंधी 
खुदाईयों में पर्याप्त मात्रा में मिल चुके हैं । 

तमिल नाड्‌ की मोतियाँ संसार भर में प्रसिद्ध थीं और देश-विदेश में इन मोतियों 
की मालायें पहनना बड़े गव॑ की बात थी । कोटिल्य कृत अ्रथंशास्त्र में तमिल नाड को 
मोती व्यापार का उल्लेख मिलता है । मोती के लिये तमिल शब्द है 'मृत्तु! जो संस्कृत को 
'मुक्ता' का मूल माना जाता है। ईस्वी पूर्व €६६२-६३० में 'सालमन' नाम के मशहूर 
यहुदी संराट, ने तमिल राजाओं से सोना, चांदी, हाथी दांत, मकंठ, मयूर झ्ादि श्रप्राप्य 
वस्तुओं को मंगवाया । इसका प्रभाव भाषा के क्षेत्र में भी पड़ाथा। मूल यहूदी भाषा 
वाली इंजील में 'मयूर' के लिये 'तुक्कि शब्द का प्रयोग है जो ग्रसल में पुराने तमिल 
शब्द “तोक़ का प्रतिरूप है । इस प्रक्रार मूल तमिल अरिशि' (छावल), तथा “अकिल' 
(एक्र सुगंधवाला लकड़ी) ग्रीक ओरजा' तथा यहूदी शभ्रहलिम' शब्द हो गये ।* 
२. मलयालम 


क्षेत्र: भारत की दक्षिण-पश्चिम कोना, इस भाषा का क्षेत्र है ग्र्थात्‌ यह ब्राधू निक 
केरल राज्य तथा लक्षद्वीप की राजकाज़ की भाषा है। केरल के लोग प्रवासी हैँ और विद्व 
भर काम-धंधे के लिए चले जाते हें । 
लिपि और वर्णमाला: मलयालम की आधुनिक लिपि संस्कृत लिखने के लिये दक्षिण 
में प्रयुक्त ग्रंथाक्षरों से निकली है । अ्रतः वर्णमाला में सभी संस्कृत की ध्वनियाँ उपस्थित 
हैं । इनके अलावा, हस्व 'ए' श्रीर ओ्रो' तथा तमिल के विशिष्ट 'ररऔर ल' भी हे। 
तमिल की पुरानी लिपि “वट॒टेलत्तु' (यानी गोल लिपि) में ही पुरानी मलयालभ भाषा 
लिखी गयी थी । करीब ई० बारहवीं सदी में, गोल लिपि व्यवहार से नष्ट हुई। कहा 
जाता है कि केरल के 'माण्ला' मुस्लिम लोगों के पारस्परिक व्यवहार में वट्टेलुत्तु लिपि 
प्रयोग में बची है । 
भाषा का उदगस तथा विशेषताएं : ई० दसवीं सदी के पहले आधुनिक मलया- 
लम का प्रदेश पूर्णरूपेण तमिल भाषा भाषी था। तमिल नाड के तीन भूपालकों में चेर' 


वंशीय मलयाल राज्य का शासन करते थे और ये झपनी भाषा तमिल को बड़ा ही प्रोत्सहन 
दिया करते थे । 


भ्रादिकाल से केरल प्रदेश की तमिल, भौगोलिक तथा सामाजिक परिस्थियों के 
कारण, एक उपभाषा के रूप में परिवर्तित हो रही थी । करीब नौवीं शताब्दी से, वह संस्कृत 
की छत्रछाया में श्रा गयी श्रौर उसका पालन-पोषण संस्कृतरसस्रावित वातावरण में ही हुप्ा 
करता था। फलत: “मलयालम” नामक नयी भाषा निकली । यह नाम मुख्यतः प्रदेश 
का सूचक है और इसका अर्थ है मल (पवंत) वाला प्रदेश” । सहयाद्वि पंतमाला इस 
भू-भाग को खंडित करती है और इस पव॑तजन्य पृथककरणने इस भाषा को तमिल से 
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५० भारतीय साहित्य [बषे ३ 


विच्छेद कराया । उद्गम में तमिल भाषा की पुत्री कालान्तर में उसकी भगिनी कहने लायक 
हो गयी ।' 


तमिल तथा मलयालम के बीच मुख्य भेद इतने ही हें कि द्वितीय कथित भाषा में 
क्रिया पदों के प्रत्यय नष्ट हुए, और संस्कृत की शब्दावली तथा शलियाँ भ्रध्यधिक 
प्रविष्ट हुई । 


साहित्य : मलयालम साहित्य का पहला ग्रंथ “रामचरितम” बिलक्रुंल तमिल ढंग 
का है | संस्कृत-प्रभाव काल में, करीब चौदहवीं शताब्दी से सत्रहवीं शताब्दी तक “भाषा 
संस्कतर्योयोगम” कहलानेवाली मणिप्रवाल शैली की प्रचुरता पायी जाती है । 

संस्कृत का दान मलयाल माहित्य विधाग्रों में भी अधिक विद्यमान है । 
इस भाषा के प्रसिद्ध नाटक, विविध काव्य, पुराण-इतिहासों के इतिवृत्त, वेदान्त दशन 
आदि केरल कवियों के अनुवाद तथा अ्रनुकरण के विषय बने । एलुच्चन, 
कण्णश्शन पणिक्कर, चेंरूइशेरि--ये तीन तेजस्वी कवियों ने रामायण-भारत- 
भागवत के सौरभ से समस्त केरल देश को सुवासित किया । कविगण सुन्दर चंपू काव्य 
की सृष्टी बराबर करते रहे | धामिक ग्रन्थों के साथ, एतिहासिक महत्व की रचनाओ्रों 
का भी सृजन हुम्ना । केरलोत्पत्ति, तथा इरविक्क्ट्टिप्पिल्लेयारपाट्टु इस नमूने के है । 
“(तिरुवाइकुर' 'कोच्चि', 'तथा कोलिक्कोड' के प्रदेशों के राजा (जो केरल के पुराने 
राजवंशीय हैं ।) संस्कृत तथा भाषा पंडितों की उन्नति करना ही अपना प्रयम कतेंव्य 
समभते आये हेँ। इनमें श्रनेक स्वयं अच्छे साहित्यकार भी थे जैसे नामी '“स्वाथी 
तिरुनाल महाराज । इन महीधरों के आश्रय में केरल के नृत्यं नाटक विघाएँ बहुत 
विकसित हुई । भारतवर्ष भर विस्यात 'कथकलि” नामक केरलीय नाच, सारांश 
में अभिनेय कथा साहित्य है श्रौर यह दृश्य काव्य केरल वाह्मय के एक शॉनायमान 
अंग दो गया है । 
३. तेलुगु 

क्षेत्र : प्रदेश विस्तार तथा जनसंख्या की दृष्टि से, तेलुगु को अधिक महत्त्व मिल 
जाता है । आधुनिक श्रांध्र प्रदेश जिसका क्षेत्रफल बहुत विस्तृत किया गया है, तेलुगु का 
क्षेत्र है। इस भाषा के बोलने वालों की संख्या २ करोड़ ६० लाख के ऊपर पहुँंकती 
है। आ्रांध्र प्रदेश के बाहर तेलुगू वाले काफी पाये जाते हैँ, श्ौर ज्ञात है कि श्राज अ्रफ़रीका 
में करीब ६०,००० पआझआ_मांध्र प्रवासी बस गये है । यह भी ज्ञात हुआ है कि पुराने जमाने 
में इंडोनेशिया के द्वीपों पर, इन लोगों ने अपनी विजयपताका फहरा कर, राज किया था, 
जो गौरव बाद में ही ग्यारहवीं सदी में तमिल लोगों को प्राप्त हो सका । 

लिपि तथा वर्णमाला : तेलुगु श्रौर कन्नड लिपियां प्राय: एक ही हे। दोनों, संराषट 
झ्रद्ोक के शिलालखों की दक्षिणी लिखावट (जो द्राविडी ब्राह्मी' कहलाती है) पर आधा- 
रित हैं। तेलूगू वर्णमाला में संस्क्ृत के सब ध्वनि चिह्न उपस्थित हैं। अनुस्वार बिसगं 
चिन्हों के साथ एक श्रर्घानुस्वार चिन्ह भी हैं। तमिल का कठित उच्चारणवाला रर 
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प्रकतूबर १६५८] द्रविड़ भाषा-शास्त्र की भूमिका ५१ 


ग्रक्षर उपस्थित है। दूसरी विशिष्ट तमिल भाषा ध्वनि 'ल! (थ) पुरानी तेलग में थी 
पश्चात्‌ लुप्त हुई । देवनागरी के 'च' वर्ग के श्रक्षर के श्रतिरिक्त दो और घ्वनियाँ च ( ) 
ज( ) भी तेलग में हैं, जो मराठी में भी मौजूद हें । 

तेलुगु शब्द : इस भाषा के मामूली नाम 'तेलुगू' के साथ, भ्रन्यान्य नाम भी चलते 
हँ--तेलु गू, तेलिंग, तैलिग, तेनुगु तथा तेनगू । कई आंध्र विद्वान 'तेलुगृ' शब्द को 'तेनुगु' 
से उत्पन्न मानते हैं, जिसका अर्थ 'मधमयी भाषा (तेने-मधु श्रगु- है) होता है। दूसरे 
विद्वदाण, इस शब्द की व्यत्पत्ति 'त्रिलिंग' रे कर देते हैं, जिसका तात्पयं है “तीन शिवलिंग 
के मंदिरों के बीच बसा हुआ्ना प्रदेश” । ये तीन मंदिर “काल्ठेश्वरम श्रींशलम, तथा द्वाक्षा- 
रामम कहे जाते हैं । इस पौराणिक व्युत्पत्ति पर डा० काल्डवेल विश्वास नहीं रखते । 
परन्तु इतना तक मानते हे कि “त्रिलिग' शब्द बहुत पुराना है क्योंकि इसका प्रयोग, बौद्ध 
इतिहासकार तारानाश' तथा यवन यात्री 'टालमि' ने भी किया है । 

संस्कृत की रचनाओओरों में 'तेलगृ' के स्थान में मुख्यतया ओ्रांध्र नाम ही देखा जाता 
है । 'ऐतरेय ब्राह्मण” में, तथा रामायण, महाभारत, पुराणादियों में भआ्रांध्र' शब्द उस 
जनसमूह के लिए प्रयुक्त है और स्पष्ट है कि बाद में यह देश तथा भाषा दोनों के लिये 
व्यवह्वत होने लगा। 'आंध्र' नाम की व्युत्पत्ति कई तरह सेकी जाती है। किन्तु उन 
सब में अंधकार” का संकेत किसी रूप में जड़ा हुआ है। कहा जाता है कि रामायण काल 
में आंध्र 'दण्डकारण्य' का निबिड़ बन था । 

बहुत पुराने काल से आंध्र राष्ट्र दो भागों में विभक्त था--एक समुद्र के किनारे 
वाला 'कलिंग देश' और दूसरा, भीतर वाला आंध्र देश! । प्राचीन संस्कृतग्रथों में दोनों 
समान रूप में आंप्र' नाम से ज्ञात होते थे । 


भाषा की विशेषताएँ : तमिल की प्राचीनता तेलुगु को नहीं मिल सकती । 
परन्तु इस भाषा की मध्रता तथा उचारण की ललितता बहुधा श्लाधित हुई हें । हर एक 
पद, एक स्वर में ही परिणत होता है। पुतुगाल के शासक इसे जेंतू ( (८7०00 ) 
पुकारते थे, जियका मतलब है 'श्रीमान की भाषा! | समुद्ध शब्दावली तथा साहित्य के 
विषय में तमिल का निकटवर्ती स्थान इसको है । 

इस भाषा का सब से प्राचीन नमूना ई० ६३३ का एक शिलालेख है, जो आधु- 
निक भ्रन्वेपकों के परिश्रम से प्राप्त हुआ है । 

साहित्य : एक ओर तमिल साहित्य में मौलिकता का पुट परिलक्षित है, दूसरी 
भ्रोर तेलुगु साहित्य परम वंद्य संस्कृत के श्रमिट पदचिन्हों का अनुगामी बनना ही सार्थक 
समझता था। इस भाषा का क्रमवद्ध साहित्य ई० ग्यारहवीं सदी में श्री नन्‍्नय भट्ट के 
'महाभारत' के झनुवाद से उपनजब्ध होता है। तत्पश्चात्‌ वालमीकि रामायण, भागवत- 
पुराण, श्रन्य-पुराण-इतिहास प्राख्पोपारव्यान, वेदान्त । तत्त्व भाष्य, स्थलम हात्म्य आदियों 
के भाषा रूपान्तर निरन्तर निकल रहे थे जिन्हें भ्रनुवाद नहीं बस्कि मौलिक रचनायें ही कहना 
उचित प्रतीत होता है । 'तिबकन' “एर्राप्रगड़' 'पोतन!, श्रीनाथ,, आदि महाकवियों का 
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श्र भारतीय साहित्य [विष ३ 


नाममात्र यहां उल्लेख करना संभव है। कभी-कभी समकालीन परिस्थितियों की भांकी भी 
ऐतिहासिक तथा प्रहसनात्मक काव्यों में मिलती है, जैसे श्रीनाथकृत “पलनाटिवीर चरित” 
तथा 'बीधिनाटक' में । 


तेलुगु साहित्य का स्त्रणं युग निसंदेह 'विजयनगर' साम्राज्य का चरमोत्कर्ष 
काल था। इस हिन्दू साम्राज्य ने दक्षिण को लगभग ढाई सौ वर्षों तक मुसलमानी आक्रमणों 
से बचाया । इस महाराज्य के जाज्वलयमाव सम्राट क्ृष्णदेवराय --जिनकी गणना 
चंद्रगुप्त, श्रशोक भ्रादि प्रमुख शासकों से ही हो सकती है--स्वयं भाषा तथा संस्कत के 
मान्य कवि थे ओर संग्राम क्षेत्र में बार बार प्राप्त जयविजयों के कारण कपिता के सग्राह्म 
विषय भी बने । दक्षिण के वैष्णव मत की नित्य पूजिता देवी “श्राण्डाल” के व्यक्तित्व से 
श्रत्यंत प्रभावित होकर, उसकी गरिमा गान के रूप में “आम्‌कक्‍्त माल्यदा” नामक काव्य 
इस सम्राट ने प्रस्तुत किया है । भावोत्कुष्टता तथा गंभीर अभिव्यंजना धक्ति इस काव्य 
की विशेषताएँ हैं। इनके आस्थान कविवर अल्लसानि पेहन्न' (जिन्हें 'श्रांप्र कविता 
पितामह' की उपाधि से राजाधिराज ने स्वयं विभूषित किया था) 'स्वरोचित मनुचरितम' 
नामक सुन्दर प्राकृतिक वर्णनों से विशिष्ट एक महान काव्य की रचना की । कवि “नंदितिमन 
का 'पारिजातापहरणम', सूरलि पिंगन्न के 'राघवपाण्डवीयम' 'कलापूर्णोद्यम' एवं 'प्रभावति 
प्रदयुम्न नामक ग्रंथ तेलुगु महाकाव्यधारा की नाटक लक्षण सम्पन्न अनूपम क॒तियां हैं । 
जनप्रिय साहित्य विधाओं पर यहाँ प्रकाश डालना प्रसम्भव है । जनाह लादकारी नीति 
साहित्यकारों में 'वेमन' कवि प्रद्वितीय हे और इनकी सूक्तियां, कबीर के दोहे की तरह घर- 
घर तक पहुँच गयी हैं । 


४« फैन्नड 


क्षेत्र : इस भाषा का केन्द्र मैसूर है। मुख्यतः समद्र तटवर्ती लम्बा भाग श्रौर 
देक्कानी पठार! इस भाषा के प्रदेश हें। संख्या की दृष्टि से १ करोड़ ११ लाख वाला 
कन्‍्नड़ का स्थान तेलुगु एवं तमिल के बाद तीसरा होता है। भारत के श्रन्य प्रान्तों में, 
खासकर तेलुगू सथा तमिल प्रांतों में (जिन पर कन्नड राजा्रों का शासन कुछ समय तक 
रहा) कनन्‍नड भाषी लोग बस चुके हैँ । मद्रास के नीलगिरि पहाड़ पर बोली जाने वाली 
'बडगा भाषा जिसका जिक्र हम पीछे करेंगे, एक पुरानी कन्‍्तड बोली विदित होती है। 


लिपि तथा वर्ण माला : हम देख कके हैं कि तेलुगु तथा कन्नड, दोनों भाषाओं के 
लिये प्रयुक्त लिपि एक ही है जो श्रशोक के (द्राविड़ी ब्राह्मी' से निकली । कन्नड वर्ण माला में 
संस्कृत की ध्वनियाँ हें ही । तमिल एवं मलयालम में प्रयुक्त 'विशिष्ट' अक्षर, 'र्‌्र!, 'ल', 
(०) दोनों श्राधुनिक कन्‍्नड में लुप्त हो चुके हैं यद्यपि ये पुरानी भाषा में विद्यमान थे। 

क्ड श्रोर कर्नाटक ताम : 'कन्‍्नड' नाम, कर्नाट' या कर्नाटक! ('कर्नाट' का 
विशेषण ) का पर्याय शब्द माना जाता है। कर्नाटक को एक संस्कृत शब्द ही उस भाषा के 
पंडित कहते हें भर कई प्रकार व्युत्पत्ति कर देते हैँ। पर “बिषप' काल्डवेल इसे एक 
द्वाविड़ शब्द मानकर करु-काला नाडु--प्रदेश), 'काला भूमिवाला प्रदेश” का श्रथ॑ 
देते हैं । 
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इस शब्द के प्राचीन प्रयोग ई० पाँचवीं सदी में 'वराहमिहिर' और पश्चात्‌ तारा- 
नाथ ने किया है। उस समय तेलुगु तथा कन्‍्नड, दोनों प्रदेशों के लिए यह शब्द काम 
भ्राया था, श्रौर बाद में ही कनन्‍नड वालों तक सीमित हो गया। समीप काल में अंग्रेजी 
लोगों ने 'कर्नाटक' शब्द का गलत उपयोग किया । विदेशी लोग आते समय मद्रास प्रांत के 
प्रधिपति विजयनगर सा म्राज्याधीन कर्नाटकी थे | इस कारण, मद्रास के दक्षिण वाला सारा 
प्रदेश उन लोगों को 'कर्नाटिक' हो गया । 

विशेषताएं : कन्‍नड भाषा “हुछे कनन्‍्तड” तथा 'होस कन्‍्नड' अर्थात्‌ पुरानी तथा 
नयी भाषाओ्रों में विभाजित है । मुख्यतः: 'हक्के कन्नड' पुरानी साहित्यक शैली है, जो 
भ्राजकल व्यवहार से दूर हो गयी है । प्रत्ययों का नप्ट हो जाना, तथा 'ह कार छब्दों 
का अधिक उपयोग--इन दोनों लक्षणों से नयी कन्‍्नड, पुरानी कन्‍तड से पृथक है । जसे 
शेनतमिल' उच्च साहित्यिक भाषा मानी जाती है, वेसे ही परानी वान्‍्नड परिमाजित 
साहित्यिक साधन गिनने योग्य है। परन्तु आजकल वह मृत प्राय हो गयी है । 

कदाचित्‌ प्राचीनता में तमिल भाषा के पश्चात्‌ दूसरा स्थान कनन्‍नड को मिल 
सकता है। मिन्न की खुदाइयों में एक यवन भाषा का ग्रंथ मिला था, जिसमे किसी 
भारतीय भाषा की पंक्तियाँ विद्यमान हैं । इसका काल ई० दूसरी सदी का गिना जाता है । 
शिलाज़ेखों के विशेषज्ञ डा० हुलस्च, (7 70]05८॥) इन्हें कन्नड भाषा के अंतर्गत मानते हैं । भ्रगर 
यह निस्संदेह सिद्ध हो गयी, तो कन्‍तड भाषा की पुरानी बानगी दूसरी सदी पहुँच जाती है । 

साहित्य--कन्नड साहित्य की तुलना एक बृहत्‌ नदी की धारा से की जा सकती है, 
जो आरम्भमें अकेले चलती है, मध्य में उपनदियों की पृथक धाराओं से सम्मिलित होती है, 
भ्रौर अंत में विशाल प्रवाह बनकर, भ्रत्यन्त प्रभावोत्पादक दुश्य देती है । शुरूसे बारहवीं सदी 
तक लगातार कन्‍्नड वाडमय जैनियों का है । कन्नड देश के “गंग', 'राष्ट्रकूट'ः तथा 'होयसल' 
राजा लोग पहले जेन मतावलम्बी थे और इनके प्रोत्साहन में जैन साहित्य ने भ्रधिक प्रगति 
कर ली । जैन तीथंकरों के चरितरूपी पुराण, जैनियों के रामायग भारतादि चंपू काव्य 
तथा ग्रन्यान्य व्याकरण अलंकारादि ग्रंथ, इस काल की विशेष उपलब्धियाँ हैं । आदि 
पंप' श्र अभिनव पंप के महाभारत एवं रामायण, नृपतुग महाराज से संबंधित 'कवि 
राजमार्ग नामक काव्यशास्त्र ग्रंथ--ये जैन साहित्य के चूने हुए उदाहरण हें । 


ई० बारहवीं सदी से मुख्य जेनधारा के साथ “वीरशब' (या लिगायत) मत की 
साहित्य धारा भी बहने लगी । 'शिवात्‌ नास्ति परतरं' सिद्ध करने वाले “वीर शव” आन्दोलन 
से साहित्य को कुछ लाभ हुआ । इस मत के संस्थापक श्री बसवन्न तथा श्रन्य आचार्यों की 
कविताबद्ध जीवनियाँ, उत्तुड़़् भाव बोधक वचन' नाम की गद्य सुक्तियाँ (जिनका अ्रसर 
सुनने वालों पर सदैव रहता था)---ये वीर शवों की अमर साहित्यिक देत है । 


ई० बारहवीं सदी के पूर्वार्ध में ही श्री रामानुजाचायं कननड प्रदेश में पधारे श्रौर 
इस तेज पुज के पावन सम्पर्क से तत्कालीन होयसल महाराज जन मत छोड़कर वेष्णव हो 
गये । श्री वैष्णव दर्शन तथा ग्रंथों के पठन-पाठन से कन्‍नड भाषी जनसमुदाय अश्रान्दोलित 
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५४ भारतीय साहित्य [विष ३ 


हो उठा । इस नयी स्फूर्ति से साहित्य नदी भ्रौर विशाल हुई। नरहरिकृत तोरबे रामायण, 
लक्ष्मीश का जैमिनी भारत, बिटठलनाथ का भागवत्‌ पुराण, पुरंदरदास के 'कीतेन'--ये 
उदाहरण बैष्णवों की साहित्यिक देन के लिए पर्याप्त होंगे । 

इस प्रकार जैन, वीरशव तथा बैष्णव धाराओं से विलक्षणपूर्ण महानदी रूपी कन्नड 
साहित्य, व्याकरण ज्योतिषादि अन्य विधाओं से भी अ्लंकृत है। जन साहित्य की श्रपनी 
खूबियाँ हैं । खासकर “यक्षगानं” नामक सुन्दर पद्यात्मक नाटक बहुत लोकप्रिय है । 
#. तु, 

क्षेत्र--भ्राधुनिक “मैसूर' प्रांत के अ्रंतगंत वाले एक जिले में यह भाषा बोली जाती 
है । 'कनरा' नामक इस जिले में 'चंद्रगिरि तथा कल्याणपुरी' नदियाँ इस भाषा की 
सीमाएँ कहलाती हैं | सदियों से इन पुरानी सीमाओ्रों का उल्लड्धन इसने नहीं किया । 


लिखाबट--केवल के मुंह में संचार करने वाली बोली होने के कारण तुद्ु 
की भ्रलग लिपि नहीं है। ईसाई पादरी लोगों ने कन्नड लिपि में इनका व्यवहार किया 
था । कुछ तुछू भाषी हिन्दू (जो केरल की सीमा निवासी हैं) मलयालम के अक्षरों से भी 
भ्रपनी भापा लिखते हे । 

विशेषताएं तुछ' शब्द का श्रर्थ, “विनम्र या मुदु' कहा जाता है जो मुख्यतः 
जनसमुदाय को सूचित करने वाला है। अक्षर-हीन होने पर भी, गठन की दृष्टि से इस 
भाषा को डा० काल्डवेल परिप्कृत मानते हें । भाषावैज्ञानिक अवलोकन में तमिल 
श्लौर मलयालम से तुलछु काफी दूर है । कितु बह कन्नड से निकट कहने योग्य हैं। तुल 
प्रदेश पर अन्य भाषाशओ्रों का विशेषकर कन्नड तथा मलयालम की व्यापकता अत्यधिक 
है श्ौर सभी तुक्तु लोग द्विभाषी हो गये हैं । फिर भी इस भाषा के नष्ट होने का भग्र नहीं 
है, क्योंकि ये लोग अ्रपनी पुरानी चीज़ों पर भक्ति रखने वाले हैं । 

६. कुडग 

क्षेत्र--सहयाद्वि पव॑तमाला के मध्य में सुन्दर प्राकृतिक वातावरण में बसे हुए 
'कूगे' प्रदेश की भाषा 'कुडग” है। भ्राजकल मैसूर राज्य से यह प्रदेश सम्मिलित किया 
गया है । 

विद्ोषताएं--इस भाषा की भ्रपनी लिपि नहीं है । कन्नड़ के श्रक्षर इसके लिये 
उपयोग किये जाते हें । यद्यपि साहित्यिक नहीं है, डा० काल्डबेल इस भाषा को गठन की 
दृष्टि से परिष्कृत कहते हे । 

'कुडगु' शब्द का पर्याय 'कोडगु' भी विद्यमान है। पर मूल धातु “कुड” हो सकता 
है जो तमिल में पश्चिम दिशा! के तात्पय॑ में व्यवहृत होता है । कुडगू पर्चिम दिशा में 
सह याद्रि पव॑त प्रांत के होने से, यह नाम उचित ही है । 

यह, कन्नड भाषा के! एक बोली मानी गयी है जो निकटवर्ती तुछु' से भी प्रभावित 
हुई है । किन्तु डा० काल्डवेल के कथनानुसार इसका स्थान 'पुराने कन्नड' तथा 'तुलु' दोनों 
के बीच का है । इसके कई लोकगीत पादरियों से संगृहीत किये गये दूँ । 
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3. बड़गा 

क्षेत्र--मद्रास राज्य के 'नीलगिरि' नामक नयनाभिराम पर्वत भूमि पर एक छोटी 
सी आदिम जाति की बोली है। बोलने वालों की संख्या जो श्रब लगभग चालीस हज़ार 
की है, कम होती जा रही है । 

विशेषताएं--अ्रपने तुलनात्मक व्याकरण में डा० काल्डवेल ने इस बोली के 
लिये स्थान नहीं दिया है। परन्तु आ्रधुनिक विद्वान इसका भ्रलग विवरण कर देते हूँ 
जब कि इसका स्थान निश्चित नहीं है और इसकी जनसंख्या भी अपेक्षाकृत अधिक है | यह 
बेपढ़े-लिखे भ्रादिवासी लोगों की बोली है । 
८. तोडा, तथा कोटा 

क्षेत्र---- बडगा' के श्रासपास, 'नीलगिरि' पर्वत में ही, ये बोलियाँ बोली जाती 
हैं । तोश तथा कोडा लोग क्रमशः ६००, १२०० की आबादी से कम होते जा रहे हैं । 

विशेषताएँ--ज से ये दोनों आदिवासी जातियाँ क्षीण हो रही हैँ, उनकी बोलियाँ 
बाहरी सम्यता के प्रभाव से भी लुप्त हो जाने की संभावना अधिक है। 'तोडा' लोग 
प्रायः गडरिये हें और कोटा जाति कारिगर हैं । नीलगिरि पहाड़ के आकपंक ग्रीष्मवास- 
स्थान 'ऊटकमंड' से समीप होने के कारण ये जातियाँ बाहरी जगत के परिचय में बार 
बार झ्रायीं । आदिवासी के किस्म के रूप में नृतत्व शास्त्रियों के भ्रध्ययन में भी ये काफ़ी 
आचुके है । 

कहा जाता है ये दोनों बोलियाँ कन्नड भाषा के विक्ृत रूप हूँ परन्तु डा० काल- 
डबेल ने इन्हें पृथक स्थान दिया है। कहना है कि तोडा और कोटा लोग, एक दूसरे की 
बोली को समझ सकते हें। आजकल सुप्रसिद्ध भाषावंज्ञानिक प्रो० एमेनोने इन भाषाओं 
के शब्द संगृहीत करके उनके अ्रध्ययन के लिये उचित सुझाव दिये हे । 


( क्रमश: ) 


बि. वि. झार. शर्मा. 


द्राविड़ भाषाओं के देशीय शब्द 


वैयाकरणों और नैघंटिकों ने द्वाविड शब्दों को चार भागों में विभक्‍त किया।' 


(१) तत्सम:--संस्क्रृत प्रातिपदिकों की प्रत्यय जोड़ने से बनते हे । 

उदाहण:--पुस्तक (म्‌) राम (ड) गरु (व) सीत । इत्यादि । 

(२) तद्भवः--संस्क्ृत शब्दों के परिवर्तत से बनते हैं । (वर्णलोप, वर्णागम, तथा 
वर्ण व्यत्यय से) पोत्तम्‌ (पुस्तक); वेज्जु ( वैद्य) लब्चि (लक्ष्मी:) 
इत्यादि । 

(३) देशय :--तत्सम, तख्भूव और ग्राम्य के सिवाय बाकी सभी शब्द । 

उदाहरण:--पुलि (शेर) पललु (दाँत) कललू (पत्थर) इत्यादि । 

(४) प्राम्य:--लक्षण के विरुद्ध शब्द । 

उदाहरण :--वस्ताडु (झ्राएगा) पोताड (जाएगा) इत्यादि । 

वेयाकरणों द्वारा शब्द प्रयोग कितने भी प्रकार के सूक्ष्मातिसूक्ष्म विभाजन करने 
पर भी कुछ प्रयोग बच ही जाएँगे । उसी प्रकार न॑घंटिकों द्वारा शब्द अनेक भागों में 
विभकत होकर भी उनमें कुछ ऐसे शब्द बच जाएँगे जो किसी वर्ग में नहीं श्रा सकते । 
हमारे लाक्षणिकों ने जहाँ तक हो सके तत्सम या तद्भव का विवेचन देने की कोशिय 
की । जिनका विवेचन संभव न था, उनको देश्य बताया, जो उसी देश में उत्पन्त हुए 
श्रौर अन्य भाषाओं से जिनका कोई सम्बन्ध नहीं । इस प्रकार का विभाग उन लाक्षणिकों 
की बुद्धि या आलोचना शक्ति पर शभ्राधारित रहता है। इसी कारण से 'तेलग” के देश्य 
'कन्नड' में तत्समों के रूप में, कन्‍नड के तदझ्भूव तेलग में दव्यों के रूप में, देखना संभव 
हुआ । इसके प्रतिक्ति एक ही भाषा में एक नंघंटिक दूसरे नैघंटिक से भिन्‍न विचार 


अत नी कट 





१. “तज्जासमाचदेश्याग्राम्या चेयम्‌ चतुविद्या भवति 
प्रकृतिद्ययजा, तज्जा, तुल्यातुममा, प्रवाहिनी देश्या” 
“धपामरादि प्रयक्तम यतृतदुग्राम्यमभिधीयते' 
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(श्रांध्न शब्द चितामणि, श्रौर प्रयवंण कार्यकावलि:) 


भ्र८ भारतीय साहित्य [वर्ष ३ 


रखना भी तटस्थ हुश्ला । इन उद्देश्यों का केवल आधार प्रजा का व्यवहार ही होने के 
कारण यह विभजन में दोष झा गये हें । 

उदाहरण :--तेलुगू के प्रामाणिक कोष शब्द रत्नाकर' में बिय्यमु शब्द देश्य 
बतलाया गया है । परन्तु यह 'बीजम' संस्कृत शब्द, प्राकृत में 'बी-!अम्‌, 'बी+य्‌ +- 
अम्‌ में परिवर्तित होकर, बिय्यमु बना है। इसलिये यह 'संस्कृत भव या “प्राकृत सम' 
के वर्ग के अन्तगंत आता है। अत: यह देश्य कदापि नहीं हो सकता । 

द्राविड भाषाओं को आये भाषाओ्रों से भिन्‍न कहता निविवाद नहीं है । जो भिन्न 
मानते हैं, वे उपयु क्‍त देश्यों को द्राविड शब्द मानकर चलते हैं । इसलिए उनको संस्कृत 
से भिन्‍न दिखाई देती है । भारत में आरार्यो के श्रागमन से पूर्व द्वराविड रहते थे, उनकी ही 
भाषा स्वतन्‍्त्र देश्य है, ईंस देश्य का संस्कृत से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह उनका मत है । 

(आ्रादिमनिवासी द्राविड भी बाहर से ही आये हुए थे । यह दूसरा मत है ।) 

परन्तु इस प्रकार का तत्सम, तद्भूव और देश्यों का विभाजन प्राइतों में भी 
पाया जाता है। 'दंडि कवि! (64] /5.])) अपने 'काव्य दश' मं यों कहा है | “तत्सम, 
तडड्गवोदेशीत्यनेक: प्राकृत: क्रम: महाराष्ट्रायाम भापाम्‌ प्रक्ृष्टम्‌ विदु: | वाल्मीकि के 
प्राकृतसूत्रों में “भाषा द्विधु संस्कृताच प्राकृतीचेतिभेदत: कौमारपाणिनीयादि संस्कृत, 
संस्कृतामत, त्रिविधु प्राकृती भाषा भवेद्देश्याच तत्सम तख़वाच भवेदेष्या तत्रलक्षणमंतरा, 
तत्समा संस्कृतसमा नेया संस्कृत वत्मंना तझूवा संस्क्ृतभवा सिद्धासाध्येतिसाद्विधा, द्विविधा- 
याइच सिध्यर्थम्‌ प्राकृतम्‌ लक्षणम्‌ मतम्‌' पाते है । इसी लक्षण को आंध्रकर्नाटक द्राविड 
वेयाकरण भी मानते हैं । प्राकृत ग्रायं भाषाग्रों में भी देश्य नामक एक वर्ग है । इसलिये 
प्राकृत के वेयाकरण भी तत्सम तदझ्थवों के सिवाय बाकी शब्दों को देश्य मानते हैं । 
“भवहंश्या तत्र लक्षणमंतरा” का मतलब यह है कि व्याकरण नियमों से बद्ध न होकर, 
उन देशों में ही, व्यवहार के भ्रनुसार उद्धुत शब्द ही देश्य है। इसके अनुसार देश्यों से 
युक्‍त प्राकृतों को द्वाविड भाषाश्रों की तरह संस्कृत से भिन्‍न कहना अनुचित है । 

दूसरा विशेष यह है कि, 'हेमचन्द्र' श्रपने (प्राकृत) दिशीनाममाला” में, पुलि' 
'पिल्लि' 'पिल्ल,' 'ऊर आदि शब्दों को प्राकृतदेश्य' कहा है । 'पुलि' सभी द्राविड भापाश्रों 
में देश्य है । 'पिल्लि' तेलुगू में तझ्भूव है। यह हिन्दी में 'बिल्ली' के रूप में दिखाई देता 
है। (इसी प्रकार 'पिल्ल,' 'ऊरु भी) इसी कारण से, अनेक देश्य शब्द सारे भारत में 
व्यवहृत होने के कारण सभी लोगों की देश्य बन गये हैँ । दूसरी भाषाओं से संपर्कहीन 
लोग इनको अ्रतने-अपने देदशय समभ बैठे । इस देश्य विभाजन के ग्रहण करने से ही, डॉ० 
'काल्डवेल' जसे बड़े द्राविड भाषा-विज्ञान शास्त्र” भी मूल से बच न सके । इनके मत 
में द्राविड भायाएँ प्रत्येक कुटुम्ब की हैं । द्राविड भागाओ्रों को प्राकृतों से तुलना न करके 
एकदम संस्कृत से ही तुलना इन्होंने की है। हमारे प्राचीन पण्डितों के कथन को कि, 
द्राविड भाषाओ्रों का मूल प्राकृत हैं विशेषकर पेशाची प्राकृत है, जानकर भी इसकी ओर 
ध्यान नहीं दिया । प्राकृत और वंदिक संस्कृतों में बड़ा निकट सम्न्नन्ध है, और पाणिनि 
ग्रादि गास्त्रज्ञों द्वारा संस्कृत लौकिक संस्कृत उनसे दूर हो गया है। यह बात अ्रच्छी 
तरह जानकर भी उसी लौकिक संस्कृत से तुलना करने के कारण द्राविड भाषाएं आ॥राय॑ 


श्रवतूबर १६५८] द्राविड़ भाषाशों के देशीय शब्द ५६ 


भाषाओं से भिन्‍न होने के निष्कर्ष आ गये । वह कितना भी पण्डित हो, उसका बाद 
आरम्भ में ही गलत रास्ते पर पेर रखा था। तब तक शअनेक देशीय और विदेशीय 
पण्डित दोनों को एक ही कुटुम्ब के अन्तंगत ही मानते थे | केवल काल्ड्वेल' ने द्राविड 
भाषाओं का 'सिधियन' भायाग्रों से सम्बन्ध जोड़ दिया । बिना प्राकृतों से तुलना किए 
ही, लौकिक संस्कृत से तुलना करके, द्वराविड भाषाओ्रों को आये भाषाओं को बिल्कुल 
भिन्‍न बताया । 

ग्राजकल हर ज्ञास्त्र का, कला का, सम्बन्ध राजकीयों से जोड़ना एक प्रकार का 
रिवाज ही हो गया है | काल्डवेल पाइचात्य होकर कभी कुछ विवादग्रस्त श्रृशों को, पण्डितों 
के परिशीलन के लिए प्रथम संस्करण में अपने ग्रंथ में जोड़ दिया था । लेकिन आजकल 
के संस्क्र्ता महानुभावों ने उस भाग को निरर्थक बताकर निकाल दिया | यह “काल्ड्वेल' 
से भी अंगीकृत नहीं है। गअ्त्त: सत्यांध छिप गये हैँ । काल्डवेल द्राविड भाषाशं का 
मूलाधार (तमिल मानकर, साठ चुने हुए तमिल शब्दों की तुलना संस्क्रत और श्रेग्रेजी 
शब्दों से करने में भी इन्होंने बड़ी भूल की । उसका उद्देश्य केवल मंग्रेजी को संस्कृत 
से निकट और तमिल को बहुत दूर दिखाना ही था। इसलिये यहाँ, जान बूककर 
रांस्कृत के तमिल से ग्रसंबद्ध शब्दों को चुनता बड़ी शोचनीय बात है । 

संस्कृत भाषा में हर शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द हैं। भूमि शब्द के लिए 
पत्रास से ज्यादा पर्यापवाची शब्द हूँ । प्राकृत के 'पुढवि' छब्द से संस्झत की तुलना 
करने के लिए उसमे निकट संबद्ध 'पृथिवी, ' पथ्वी, झ्रादि शब्दों को ही लेना चाहिए । 
न कि भअसंबद्ध-अचला, अनता, रसा, विश्वंभरा, धरा, धरित्रि, इत्यादि | क्योंकि ये 'पुढवि' 
के निकट नहीं हो सकते । उद्देश्य पूर्वक अ्रसंबद्ध शब्दों को तुलना के लिए चुनना और यह 
बताना कि उनमें कोई सम्बन्ध नहीं है, केवल आत्मवंचना ही है । 

उदाहरण: --उन्होंने फादर (778॥॥0८7) शब्द की 'पित! संस्कृत शब्द से तुलना 
करके अंग्रेजी को आये भाषा परिवार में जोड़ दिया है। लेकिन संस्कृत के (जनक! या 
दूसरे शब्द से 'फादर' की तुलना करने से यह निरुपित होगा कि संस्कृत और अंग्रेजी में 
कोई निकटता नहीं है। इसी प्रकार 'मदर' (१०॥८०) शब्द का मातृ” के बदले 
'जननि' से तुलना अगर वे करते तो गलत हो जाता था । 

संस्कृत के 'मातृ' 'पित' शब्द पार्चात्य देशों में 'फादर' फादर में परिवर्तित हो 
गये हैं । लेकिन कहीं भी ऐसा नियम नहीं है कि, द्राविड भाषा छब्दों के लिए वे ही 
शब्द मूलाधार हों । दूसरे शब्द को भी ले सकते हैं | इसी उद्देश्य से कुछ पंडित काल्ड्वेल 
से उद्धुत 'अ्रप्पन' आदि शब्दों को 'अ्रंब:' आ्रादि संस्कृत शब्दों से तुलना करके यह सिद्ध 
करने की कोशिश की कि, द्राविड भाषाएँ संस्कृत जन्य हैं । 

काल्ड वेल के निम्नलिखित उदाहरण देखिए । 


अंग्रेजी संस्कृत तमिल 
!] हन . कोल, 
ता भक्ष तिन्‌ 


हैं है. बद शोल इत्यादि 


क भारतीय साहित्य [वर्ष ३ 


इनमें प्रंग्रेजी शब्द का निकट संबंध संस्कृत से न हों कर तमिल से है । यह जानकर 
भी भ्रंग्रजी और संस्कृत में निकटतर संबंध बताना-'स्ववचनव्याघात' है । 
दूसरा उदाहरण लीजिए भ्रंग्रे जी संस्कृत तमिल 
(०४९८० कपि क्रंग 


इस उदाहरण से तीनों भिन्न भिन्न दिखाई देते हैँ । संस्क्रत के 'क्रंग' शब्द का 
दूसरा अर्थ 'बन्दर' भी है। उनकी यह श्रज्ञानता बहुत ही चिताजनक है । इतना ही नहीं, 
'मन्‍्की और “कपि' में किस प्रकार का निकट संबंध है, और ये क॑ंसे एक श्रायं कटंब के 
हो सकते है , यह केवल सर्वेव्यापी साक्षात्‌ भगवान्‌ ही समझ सकता है । हम जैसे अल्पज्ञ 
मानव-मात्र नहीं । इसके बदले कन्नड़ के मंग (बन्दर) शब्द की 'मनन्‍्की' से तलना 
करके कन्नड़ और शअ्रंग्रेजी को एक कृटुम्ब के अन्तगंत, और कपि, क्रंगों की सभ्यता से 
संस्कृत और तमिल को दूसरे क॒ट॒म्ब के ग्रन्तगंत सिद्ध क्यों नहीं कर सकते है. । इसलिए 
वादाभिनिवेश वड़े से बड़े विद्वानों को भी गलत रास्ते पर ले जा सकता है। 

पाणिनि के नत्रीन संस्क्रार द्वारा पुरावी संस्कृत भावा के परिवतंत्र की बात कह 
चुके है । अब पाणिनि के पूर्व काल के काश कृत्स्त' नामक वेयाकरण का “घातुपाठ' 
मिला है। इस ग्रंथ में, व्याकरण और भापा शास्त्रके अनेक अपूर्व सिद्धांत है। द्वाविड 
भाषाओ्रों में देश्य नाम से व्यवहृत शब्द, काल्डवेल से उदाहरणार्थ चुनें शब्द जेसे “अप्पन! 
भ्रायि आदि शुद्ध संस्कृत सिद्ध हुए हैं। इसलिए इस सूची में काल्डवेल से लिये गये तीस 
दब्द, उनसे कान्डुवेल की तुलना, के शब्द, पंडितों की संस्कृत मूल से तुलना, और 'काश 
कृत्सन' के शब्द कलाप धातु पाठावलि' के शब्द दिये गये है -- 

4 हे डे है / 

१. रिक्वावरटा! पितृ अप्पन्‌ अंब: “अ्रप, अप्प--पालने ; अ्रप्पातीति 
अप्प:” (“-पिता) श्रप्पा ( 
माता) पृष्ठ--४२ 

२. (0॥॥८/ मातृ आझायि धात्रि आयी (“अप वय पय मय चय 
तय रय--गतौ” (उत्तर भारत- 
मेमयी) झ्ायते इति झ्रायी (+« 
माता) पृष्ठ १०६ 


३. 907 सून्‌ मग (न) महान्‌ “कक, क्क्‍्क'*'**“मग वग-- 
४. 4220९87]- दृहित्‌ मग (छ ) महंती आदाने; मगते इति मग: ( >>मग 
पट (नू)) मंगा (चत्मग (&.) 
(तमिल और कनन्‍्नड में) पृष्ठ-- 

प्‌ 


१, २, २.--काल्ड्वेल का क्रम (पंग्रेज्ी, संस्कृत और तामिल) । 
४. प्रब तक के पंडितों के भ्रनुमान के प्रनुसार भ्रार्य भाषा मूल । 
५. काश कृत्स्त का मूल। 


भ्रक्तूबर १६५८] 

१ २ रे 
५. 7५9८ श्रदित कण्‌ 
६. (०प) मुख वाय 
७. [007 दंत पल 
८. 977... सूर्य ज्ञायिरउ 
8९. 579५ दिव वान 
१०. एटा अप (नीर) नीर 
११. शा मस्य्प (मीन) मीन 
१२. मा परत मले 
१३. ७(07८  प्श्मन्‌ कल 
१४. 0प75८  वेश्मन्‌ इल्‌ 
१५४५. ४]]92८ ग्राम ऊर्‌ 
१६. ९०० हस्ति आ्राव 
१७. (0०५ गो श्रा 


४ 


बवक्‍त्र 


नेसर 


(प्राकृत में ) 


व्योमन्‌ 


नार नीर 


मान 
मलय 


ग्रावन्‌ 


द्राविड़ भाषाओं के देशीय शब्द ६१ 


4 

“अण रण*'***** कण किण*****! 
-“शब्दे; कणतीति कणु (कण्ण) 
तमिल श्रौर कन्नड, कश्नु तेलग 
पृष्ठ ३४ 

वायम्‌ (ऊपर का २ का सूत्र 
देखिए ) 

“फल, पल, पल्‍ल, वल वल्ल 
निष्पत्ता पालतीति-- पल 
(कन्नड, तेलुगू तमित्ठ) पृष्ठ-४४ 
- /पिश--समाधौ 
नेशनम ( नेसरु) 
पृष्ठ--६ ३ 

“बन पन संभवक्‍तो वनतीति वान: 
(रिया ) तेलगू बान (-> 
ग्राकाश ) कन्नड 
“इन शछब्दों को संस्कृत ने द्वाविड 
भाषाओं से लिया है “का ल्डवेल 
( ) 
“मल मलल्‍ल मुल मूलल--धा रणे' 
मलते इति मलेय:, मलय: मल 
(तमिल) मले (कन्नड) मल 
(तेलुगु) पृष्ठ-- ११३ 

“मल मलल कल कल्ल --धा रणे 
कलतीति कल (ते, क, त) 
“कल--संख्याने”” कलते इति 
कल ( --पाषाण ) पृष्ठ ४५,११४ 
“इल, इलले ,--धारणे च'” इला 
(>>नेलम्‌) पृ० २२५ 


। 


नेशतीति 
कन्नड 


“इबस, अ्रन--प्राण ने” झाना 
>-हाथिन ) झरने (त, क) रानुगु 

(तेलुगु) पृष्ठ १६६ 

“ग्रव रक्षा,- पालने  श्रवतीति 

प्राव: झाव (तेलुग्‌) पृ० ३५ 


६२ 


१८. 3०9]0 महिषा 


(3 


२०. 


२६. 


२७. 


३०. 


१ 


र्‌ 


4202 दवान 
पृए्च७ व्यात्र 
- +(0०गपटफ कपि 
: ता, भक्ष 
जिया पा 
,. ४४०७६ पर 
- 2० गम्‌ 
पट बद 
7९ ॥]] हन्‌ 
. उ6वा' ऋष्ष 
. »0प.. आम्ल 
रिपाा ह 


भारतीय साहित्य 


३ ४ 
एसमें हेरेब 


नाय्‌ 


कदवाय पुलि 


क रग-3० 
तिन्‌ 


कडि 


ध् 


एगु 
पो 

झोल 
कोल 


करिडि 


भ्रोड-ड 
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४, 
“हेरेबतीति हेरंब:” (>-भंसे) 
यम्मे (क) एनुम्‌ (तेलुगु)पृष्ठ-- 
३२ 
“णय--रक्षेण च”” नाय (कुत्ता) 
नायी (कुतिया) पृ० ११० 
नायः (-कुक्कुर:); नायी 
( >-कृकुरी) प्‌ १५६ नाभि (ते, 
क, त) तेलुगु में “नायि! श्रब 
व्यवहार में नहीं है। यह “नजन्ने 
चोड़ नामक एक प्राचीन महाकवि 
के प्रयोग में है ।---( -दोंतुच 
चेरि नाथि दोपि ने चुंगाक) 
“पुलि--महत्वे” पुलि (ते, क, 
त) यह--हेम चंद्र के 'देशी नाम 
माला! में देशीय कहा गया है 
करंग' शब्द वा दूसरा अर्थ 
बंदर है ही । 
'“तृण-अदने  तणोति: तिन (ते० 
क-त ) पृ ० २३६ 
'कडि-दाहे , पृ० ६६ 
ग-गतौ” एगू (ते त) पृ० 
१७७ 
'पींजू-गतो” पो (ते त-क) पु० 
१२६ 
“शल्ल-कभने” शोल (त) पृ० 
१०६ 
“कोल, खोलू-गति प्रतिघति” 
कोल (मारना) पृ० ५१ 
“क्रड, क्रड, यालन”” ऋडतीति 
क्रड: (८ करिडिप्त. क) पृ० ३७ 
पुलि ("5 झम्लम्‌) पृ० १४७ 
पुलि: और पुछठः (-- इमली) 
(त) पृ० ४८ 
वाहम्‌ (भोडुगे) (क) भ्रोडु 
(ते त) 


श्रक्तुबर १६५८] द्राविड़ भाषाओं के देशीय शब्द ६३ 


पृष्ठ ६ के उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि अब तक जो शब्द द्वाविड देश्य नाम 
से व्यवहृत थे, वे सब संस्कृत शब्द ही है या संस्कृताधार शब्द हें । इसके उपफल के रूप 
में नीचे की सूची को देखिये । 

“काश क्त्स्त” के 'शब्द कलाप धात्‌ पाठ” में निम्नलिखित सारे शब्द संस्कृत शब्द 
बतलाये गये है । 


तेलुग़ देश्य 

१. मंट: १७ २५. कोक: (स्त्री वस्त्रम) ८८ 
२. चुद्र: १६ २६. वागू: (छोटी नदी) ८६९ 

३. वेट: २० २७. विंग: (गवं ) €० 

४. गोडा (“त्गोड) २३ २८. मंच: (हिम) ७४ 

५. अड्डम्‌ २३ २६. मे (शरीर) (ते. क. त) ५२ 
६. कड्डायम्‌ २३ ३०. आक (कर्ण भूषण) १३६ 
७. गडडम्‌ (चिब॒ुक) २३ ३१. चाकल: (रजवः) १३८ 

८. कंडिड ( - तृण) २३ ३२. चाकली (रणकस्त्री) १३६ 
६. मडिड' ( >-कवब्टम) २४ ३. रागो (एक दाना) (ते. क.) १५६ 
१०. मूडिड: (अम्‌ग) २४ ३४. अत्ति (उदुबर) १६२ 

११. बुइडा (वुद्व॒द्‌) २४ ३५. जीडु: (युगछ:) २२० 

१२. गिड़ि ( - श्ंगारिक) २७ ३६. तेल: (वृश्चिक:) २२६ 
१३. गृड (पक्षिगृह:) २७ ३७. मोटु: (मोटा) २२६ 

१४. तोपु (बन) २६ ३८. तोड़: (सहाय) २२६ 

१५. वान: (वर्ष ) ३८ ३६९. नूना (तेलम्‌), नूने (ते) २३९ 
१६. अंबलि: (जोन्नगंणि) ३१ ४०. मुद्र ( 5 उपकरण) २५६ 
१७. श्रप्प: (पिता) ४२ ४१. ताड : (पग्गम) २५६ 

१८. भ्रप्पु (ऋणम ) ४२ ४२. कडा (अग्रम्‌) २२६ 

१६. अव्ब: (पिता) ४२ ४२. जन्‍्नु: (जन्नुपाल) ३६ 
२०. कल: (अ्रप्टि) ४४ कोल (त. क) ४४. गार: (गच्च) गारे (क) 
२१. पल (दतं) (वे. त. क) ४४ ४५, गरिक त्रुण ) ३३ 
२२. चिल्लि: ( >"रूद्र ) ५० ४६. पनि: (कर्म) १०८ 

२३. कल (पापाण) (ते. क' त) ४५ ४७. वला (जाल) ४५ वले (क) 
२४. आव: ( >-गो) ५५ (झा-त) ४८. पिट्ठट: (->पक्षि) २० 


निम्नलिखित तेलुगु तद्भव केवल संस्कृत हैं। 
१. जाण: (ते-जाण, क-जाणे (सं) ४५. कसु (क्प) (ते. त. क) १४५० 


ज्ञानम्‌ १३५ ६. काडू: (अ्रण्य) (ते. क. त) काड 
२. कंथं: (सं स्तंभ) ७७ कंब (ते. क) ७. पिल्लि: (पिल्ली) (हिन्दी-बिल्ली 
३. क॒क्रभ (क्तत) ते (कुक्‍्क) ८६ ८. कल्‍ल खल्‍ल (>:कंचे ) ४८ 


४, कंचु (सं) कंस्य) (ते, क) कंचु ६६ 


दी ही] 
«<्‌. 


* चओ 


?रि? डी &6 ऑ#औ#ी >थद ० (७9 | 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 


१५. 


०्चिते 


न्ध्एण शो 


>९). >“४<७ 


#र ० ० 


भारतीय साहित्य 


निम्नलिखित कनन्‍नड़ देश्य संस्कृत ही हैं । 
 दड़ड: ( >> बद्धिहीन:) २५ 

* मण्‌ (ऋतु) (त-क) मन्‍्नु (तेलुगु) २५ 
« हेण: ( वर 
* हुडि ( "-धूलि) ते. त. पोडि 

« घन: ( >-पशु ) वन (क ) 

- हुछू (--पुड ) त. ब्रण ते ३६ 

. जेनू (->-मधु) ३६ 

. चन्नः (सौंदय:) ३६ 

. गाहभ्‌ (मथुरा की लकडी) ते गालमु 


) शेर 


(४७) 

बिल (यापम्‌) ते. विल्‍लू त. विल्‌ ४७ 
अल: (बट वक्ष:) त, क. 

गूलु: (वृषभ: ) ते. क, 

पंज: (दीवटिक) ६५ 


उद्दू: (माषधन्य) ते. उद्दुनु त. 
उलुंदु ८४ 


ताथि: तायी (क.ते) तायी (माँ) 
११२ 


. हुलि: (शादू ल) १४७ (पुलि-ते.त.क) 
. अप्दु (अ्रंत) १५१ 
« आल: (गहराई) १५७ 


१६. 
२०. 
हर 


श्र. 
२३. 
२४, 
5 
२६. 
२७. 
र्८, 


२६. 
३०. 
३१. 


३२. 
३३. 
३४८. 
३५. 


निम्नलिखित कन्नड तद्भव केवल संस्कृत है । 


राय: (राजा) ६६ 
« सजा (संध्या) ६५ 
. कंभ (स्तंश) ७७ 


४. 
*. 


निम्नलिखित तमिल शब्द छुद्ध संस्कृत है। 


» पुद्ी ( >-आम्ल) १४७ 


पल (दंत) १४७ 


« कल (परायाण) ४४५ 
. तोट: (वनम्‌ ). ते तोट क. तोटे २२६ 
. तोपु (वनम्‌) २६ ते, क. 
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रागी (एक दाना) १५७ (ते रागि) 
अ्रन.आ्रान्‌ (में) .१६६ 

हावु: (साँप) (ते. पाम्‌) (तनपाम्बु) 
१७५ 

कीण: (भस) २२१ 

तोड, (सहाय) २२६ 

तोतल्ठ: (कंधा) २६१ 

बोछ॒: (मु डनम्‌) २६२ 

जीडी (कर) २६६ 

कणिका (कण). ते कनुका 

गिलि: (तोता) त- किछ्ठि; क गिल्ठि; 
ते. चिल॒ुका 

विल्‌ (धनुस्सु) ते. त. विल्‌ 

पोल: (झ्ालसी) ४८ 

पुक्ि: पुछ्ि: (आम्लम्‌) ते पुलि त. 
पुलि ४८ 

गूछि: (वृषभ) ४६ ते गूलि 

माणि: ( -+ )३३ 

बेणम्‌ ( ) ३७ 

अ्ण्ण: (ज्येप्ठ, त. श्रण: ते प्रन्न ७५ 


कते (>-कुय) ते. क. त ६ 
तुट: (दुष्ट) ते तुट १७. 


- केतु (ऋणम्‌) २५९ 
: मंण (मन्तु.) क. मण्ण ते. मल ३३ 
. केड़ वा: ( 


) २३ ते कड्ड वाहु 
कीलि: (मुर्गी) ते. कीडि. क. कोछिडा 


सत्यवती महेन्द्र 


नाममाला-साहित्य 


नाम का महत्त्व और परिभाषा 

ऋक प्रातिशाख्य (१२, ५) ग्रथर्व॑ प्रातिशाख्य (४, १) और यजु: प्रातिशाख्य 
(८, ५५) ने संज्ञा उस बताया है जिसके द्वारा सत्त्व (वस्तु) का बोध कराया जाय ।' 

नामकरण का महत्त्व--ऋग्वेद (१०, ७१, १) का कथन है कि वाकशक्ति के 
विक्रास का सत्र प्रथम कार्य था वस्तुओं का नामकरण । इसके लिए ऋषियों ने सर्वेश्रेप्ठ 
एवं निर्दोष ज्ञान को, जो श्रज्ञात और अप्रकट था, उसको ज्ञात और प्रकट किया। अतएव 
छत्दोग्य उपनिपद्‌ में कहा गया है कि “नाम रूपे व्याकरोत्‌' परमात्मा ने सवप्रथम वस्तुश्रों 
के नाम और स्वरूप का विभाजन किया है । जिससे यह ज्ञात प्रारम्भ हुआ कि किस वस्तु 
का क्या नाम है झौर उसका क्‍या स्वरूप है । 
नाम का लक्षण ओर परिभाषा 

पातञ्जलि का कथन है कि “अर्थ गत्ण्थ: शब्द प्रयोग: श्रर्थात्‌ श्र का ज्ञान कराने 
के लिए ही शब्द का प्रयोग होता है। श्र्थ की नानाथ्थंकता एवं संदिग्धता का निवारण 
करने के लिए कोई शब्द किसी निश्चित वस्तु का श्रथ बोध कराता है भ्रर्थात्‌ कोई शब्द 
किसी वस्तु का नाम बन जाता है । 

नाम का लक्षण:--यास्क्र' ने नाम का लक्षण करते हुए लिखा है कि नाम में सत्त्व 
(द्रव्य) की प्रधानता होती है (निरुक्‍्त १, १) । 

भत्तु हरि ने भी (वाक्यपदीय २,३४६ में) ब्रथ्य की प्रधानता को ही नाम की 
विद्येषता मानी गई । 

यास्क का स्थान नाम पर विचार करने वालों में प्रमुख है । उसने इस पर कुछ 
विस्तार से चर्चा की है । 

यास्क ने नाम का लक्षण स्पष्ट करते हुए जिन इलोकों की रचना की है वे इस 
प्रकार हें--- 
१. अर्थ विज्ञान श्रोर व्याकरण दशशंन--कपिल देव द्विवेदी (पू० १३८) | 
२. भ्रथें विज्ञान और व्याकरण दश न--कपिल देव द्विवेबी (प० १३६) । 
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ससत्व प्रधानानि नामानि--भश्रर आगे कहते हें-- 
शव्देनोच्चरिते नह, येन द्रव्यं प्रतीयते । 
तदक्षरविधो युक्‍तं, नामेत्याहुमंनीषिण: ।।॥१॥। 
अष्टो यत्र प्रयज्यन्ते, नानार्थेव्‌ विभक्तय: ॥। 
तन्नाम कवय: प्राहुभंदे वचनलिज्गयो: ।॥॥२॥ 
निर्देश कम करणं, प्रदानमपकर्यणम्‌ । 
स्वाम्ययप्यधिकरणं, विभकत्यर्था: प्रकीत्तिता: ॥॥३॥। 
श्र्श्रात्‌ जिस शब्द में द्रव्य की सत्ता हो वह शब्द "नाम कहलाता है, भिन्न-भिन्न 
विभक्तियों, वचन और लिज्ध के भेद से युक्त होना भी नाम के लक्षण में हे । 
शब्द के इस रूप-विशेष को “नाम क्‍यों कहा जाता है, इस पर भी यास्क' ने 
झ्रपना प्रभिमत दिया है । उसका कथन है कि--- 
नमन्ति आख्यात शब्दे गुण-भावेन 
यानि, तानि नामानि । 
ग्र्थात्‌ नाम पद ग्राख्यात के सम्मुख नमन करते है, भुक जाते हें, इसीलिये नाम 
कहलाते हूँ । श्राख्यात प्रमुख है नाम गोण, आराख्यात वाक्य का “राजा है । तो नाम 
प्रधान-मंत्री' । और देखिये--- 
नर्मान्ति स्वमर्थम्‌ श्राख्यात छाब्द--- 
वाच्ये गृुणभावेन इति नामानि । 
आख्यात के राम्मुख नाम शब्द अ्र'ने अर्थ को गौण कर देते हैं इसी कारण “नाम' 
की उपाधि से विभूषत किये जाते है । 
नाम में 'सत्व' की प्रधानता रहती है । जिस वस्तु का कोई न कोई “जिद्भ 
अथवा वचन हो वह द्वव्य-प्रधान अथवा सत्त्व-प्रधान कहलाती है। प्रत्येक नाम इन 
गुणों को धारण करता है । 
(२) छाब्दों के वर्गीकरण में नाम का स्थान:--सास्क्र ने अ्रपने निरुक्‍त में छाब्दों 
का चार प्रकार से वर्गकिरण किया है--- 
“नामाख्याते चोपसगंनिपातश्च'' 
नाम, प्राख्यात, उपसर्ग श्रौर निपात चार प्रकार के पद या शब्द होते हैं । नाम 
झौर झाख्यात प्रधान पद हैं और उपभगे और निपात गौण हैं । नाम और आख्यात उप- 
सर्ग और निपात की सहायता के बिना भी अपना भ्रथं प्रकट कर सकते है किन्तु उपसर्ग 
झोर निपात नाम और आाख्यात की सहायता के बिना अपना अर्थ प्रकाशित नहीं कर सकते । 
इस कारण वाक्य में नाम और पअाख्यात प्रधान हैं तथा उपसग और निपात श्रप्रधान 
हैं । नाम और आख्यात वाच्य अर्थ वाले कहलाते हैं श्रौर उपसगग शझौर निपात सद्योत्य 
प्र्थ वाले । 
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नाम और श्राख्यात--नाम झ्ौर आख्यात एक दूसरे पर निर्भर हे । जब हम 'यज्ञ- 
दत्त: कहते है तो हमारा ग्रभिप्राय तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक कि हम उसके 
भ्राग_ पचति' या 'पठति' इत्यादि शब्द न लगा दें । 

दूसरी बात यह है कि "नाम झौर आाख्यात' दोनों ही वाच्य श्रर्थ से ग्रथंवान होते 
हैं । मेक्ममूलर ने बताया है कि पेल्टों तथा श्ररिस्टाटल के मत से भी संज्ञा तथा क्रिया 
भाषा के दो प्रधान अ्रंग है । 

नाम में श्रार्यात का रहना:---नाम पद के तीन विभाग होते है--प्रकृति (धातु), 
प्रत्यय (झक अभ्र:दि) और विभवित प्रथमा आदि । उदाहरण स्वरूप 'पाचक:” शब्द को 
लीजिये, इसमें 'पत्र' घातु है, अक' प्रत्यय है तथा प्रथमा विभवित है । 


इस 'पाचक' नाम में “पत्र! धातु विद्यमान है विच्तु वह अप्रधान है, प्रत्यय तथा 
विभक्ति की ही इस शब्द में प्रवानता है । नाम' में क्रिया या आभ्राख्यात भ्रवश्य रहता है 
किन्तु गौण रूप से । जब हम 'पचति' क्रिया को उदाहरण स्वरूप लेते हैं तो देखते हैँ कि 
इसमें प्रत्यय ग्रादि अ्रप्रधान रूप से आये हूँ किन्तु जो धातु या प्रकृति 'प्' है उसका ही 
श्र्थ प्रमुख है । इसी कारण यह आअ्राख्यात कहाता है। आराख्यात में क्रिया की प्रधानता 
रहती है । किसी प्राचीन आचाय॑ ने कहा है-- 


क्रियावाचक माख्यातं, लिज्भतों न विशिष्यते । 
त्रीनत्र पुरुषान्विद्यात्‌ कालतस्तु विशिष्यते ।। 
आख्यात “क्रिया प्रधान होता है, यह लिंग आदि को विशेष स्थान नहीं देता । 
तीनों पुरुषों और काल का जो योग आझ्राख्यात में रहता है उसका कारण भी यह है कि 
आख्पात के मूल में क्रिया रहती है। 
कुछ व्यवितयों फा यह कथन है कि आख्यात में द्रव्य प्रधानता नद्ीीं होती । द्रव्य 
प्रधानता । गाम का द्वी लक्षण है तो 'पावकी झादि शदठद में नबिद्भ तथा वचन 
प्रधान है गये पाचकाः (पुल्लिक्लु), पाविका (स्त्रीलिग) और “पायकर्म नपुसक 
जिंग बनता है। शाध्दिक लोगों के अनुसार लिझ्भध श्रोर वचन ही नाम का लक्षण है । 
किन्तु क्या आख्यात में लिज्भ एवं वचन नहीं रहते ? उसमें भी अवश्य होते हें। भ्राख्यात 
पदों में जब हम 'पचति' 'पचत: 'पचन्ति! को लेते हूँ तो यह स्पप्ट प्रमाणित हो जाता है 
कि इनमें भी “राम: रामी रामा: की भांति संख्या का योग है भ्र्थात्‌ आख्यात में भी (द्रव्य 
रहता है । 
कुछ विद्वानों का कथन है कि आख्यात॑ में, भाव, कारक, काल तथा संख्या चार 
वस्तुएँ पायी जाती हैं तथा उसमें भाव की प्रधानता होती है। ग्रर्थात्‌ क्रिया प्रधान 
होती है । 


“क्रियाप्रधानमाख्यातम्‌ 


पाम' में भी द्रव्य, संख्या, सत्ता और जिद्भ चार वस्तुएं पायी जाती हूँ । किन्तु 
नाम में 'रात्व! या 'द्रव्य' की ही प्रधानता होती है । 
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' सत्व प्रधानानिनामानि 


यद्यपि दोनों ही अपने अपने स्थात पर गौरव से मस्तक उठाये खड़े हैं, दोनों ही 
पद स्वाधीन हैं, स्वतन्त्र हें । एक भाव प्रधान है तो अन्य द्रव्य प्रधान । किन्तु जब भाषा 
के बंधन में दोनों बँधते हैं तो एक दूसरे के प्रक बन जाते हैं । यद्वि हम 'पचति” कहें तो 
देवदत:” पद के बिना इसका कोई प्रयोजन नहीं होता । दोनों की सम्मिलित शक्ति से ही 
भाषा का रथ आगे बढ़ता है । किन्तु जब वावय के सूत्र में दानों ही नाम और “आख्यात' 
गुथ जाते हैं तब क्रिपा प्रधान हो जाती है, भात्र की अरबानता तथा द्रव्य की गौणता 
ही जाती है-- 


“तथ्त्री भे भावप्रधाने भव॒त: । 
( निरुक्‍त ) 
वाक्य में क्रिया ही 'साध्य/” होती है और कारक ग्रादि उस क्रिया के 'साधन' 
मात्र हे । श्रत: नाम श्र आड्यात के समपस्थित होने पर भाव की या क्रिया को प्रधानता 
ही जाती है । 


गपिच लः कमंणि च 
भावे च कमंकेभ्य: कत्तरि शप । 


इत्यादि अनेक पाणिनि सूत्र भी इस बात को प्रमाणित करते हें कि आख्यात 
में द्रव्य का स्वरूप विद्यमान रहता है । 


यदि हम कहें कि लिग के कारण जैसा विकार “ताम' दाब्दों में हो जाता है वसा 
क्रियाओं में तहीं होता तो यह बात भी पूर्ण प्रमाण उपस्थित नहीं करती । 'युप्मद्‌-अस्मद' 
भ्रादि शब्द, द्रव्य वाचक हैं किन्तु इनमें लिज्ठ के कारण हुई विकृति का पूर्ण अभाव 
है जैसे :--- 


'त्वं पुमान्‌' 'त्वं स्त्री 'त्वं ब्राह्मन' झादि 


सारांश यह है कि आाख्यात में भी “नाम की भाँति द्र्य-वाचकता या द्र॒व्य-प्रधानता 
होती है तब नाम और आख्यात में अन्तर ही कैसा ? किन्तु हम कह सकते हैं कि 'ताम' 
की द्र॒व्य-प्रधानता स्थायी और नित्य होती है, किन्तु 'आख्यात' की द्रव्य-प्रधानता अस्थायी 
होतो है जो अपना कार्य करके लय हो जाती है । वह शब्द के अ्रनुश्ञारान के लिए अनिवाय॑ 
है इसी कारण झाख्यात में उपस्थित हो जाती है । जिस प्रकार राजा की शवित परराप्ट्र 
में 'गौरवमय नहीं रहती उसी प्रकार 'नाम' के अन्दर जो “धातु” रहती है वह भी श्री हीन 
हो जाती है और श्रख्यात में जो द्रव्य या 'सत्व” रहता है वह भी शक्ति हीन हो जाता है । 


नाम की उत्पत्ति प्रथम हुई या श्रास्यात की:-- 


झ्राख्यात को उत्पत्ति प्रथम हुई या नाम की यह भी एक विवादग्रस्त प्रश्न है जिस 
पर विभिन्‍न विद्वानों ने भिन्‍न-भिन्‍ तक दिये हैं। किशोरीदास बाजपेयी जी 
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'हिन्दी शब्दानुशासन' में लिखते हें कि “भाषा का उद्भव धातुओं से हुआ्ना है ।' इस दृष्टि 
से ये भ्राधुनिक हिन्दी विद्वान निरुक्‍त सम्प्रदाय के हे । 


श्रादि काल में मानव वनों में घूमता रहता था । जब वज्षों रे पत्ते गिरते थे तो 
'पत्‌ पत्‌' की ध्वनि होती थी । इस नीचे गिरने की क्रिया के संकेत रूप में 'पत' शब्द का 
प्रयोग होने लगा । इस 'पत' शब्द ने धातु का रूप घारण कर लिया जिससे कि 
'पत? 'पतिसि' इत्यादि पुरुष भेद के अनुसार धातु रूप बन गये। 'त्व' और “अहं' के 
साथ साथ 'पत्‌” धातु के प्रत्यय भी परिवर्तित होने लगे। और “पत” धातु से ही “पत्र' 
नाम की उत्पत्ति हो गयी | इस प्रकार प्रथम भ्राख्यात तत्पश्चात्‌ “नाम शब्द बने। इस 
सम्बन्ध में बहुत से व्याकरणवेत्ता सहमत हैं और कहते हैं कि 'कत्त'” शब्द जिसका अर्थ 
है “करने वाला 'क्ृ! धातु से निकला है, तथा 'पावक' नाम शब्द 'पच्र' धातुया श्राख्यात 
से बना है । प्राचीन वेगराकरण तथा दाशंनिक घाकटायन भी इस बात से सहमत 
है तथा उन्होंने एक बड़ा संप्रदाय चलाया जिसका नाम 'नरुफ्त' रखा जिसमें कि प्रत्येक शब्द 
की क्रियाम्‌ लक उत्पत्ति दिखलायी गयी है। किन्तु यास्क दोनों प्रकार के तक देता है: इस मत के 
श्रनुकुल भी तथा प्रतिकल भी । शब्दों के चारों प्रकार बताने के उपरान्त वे कहते है| कि--- 

50 च्वॉकिफवा) गरागांणाताड एव गर0प्राड जार तलए८व #07 एटा05, 
वात पालारट 48 था फ्रांए्टडइदा एइहु/स्लाला। ती 2) ९०06 ए्टॉं55 
([प.ापरौ(95) 0ा (एंड [2037, (७95४०, 00 एीट €८णा0'ताए, क्ाते 5070 ० 
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गाग्य का सत नामों की उत्पत्ति के धिषय में 

गाग्ये के मतानसार नामों के तीन विभाग हें १. प्रत्यक्षक्तिय, २. प्रकल्पक्रिय, 
३. अविद्यमान क्रिय । प्रत्यक्षक्रिय में कारक हारक इत्यादि शब्द आते हैं। प्रकल्प क्रिय 
में गौ: अ्रश्व : इत्यादि दब्द आते हूँ; अ्रविद्यमानतक्रिय शब्द डित्यथ, डवित्थ, अरविन्द, 
ग्र्वाड, चन्द्र इत्यादि । 


जिन नामों में स्वर उदात्त ग्रादि तथा प्रकृति एवं प्रत्यय के रूप जक्षण-शास्त्र 
में विहित उपपत्ति से युक्त हों, तथा जिन धातुग्रों से वे नाम निकले हों, उनसे भ्रनुगत 
होते हों, वे ही नाम प्रत्क्षक्षक्रिय कहलाते हैं जैसे--कारक, हारक आदि । 


जिन नामों में क्रिया का स्पष्ट रूप से साक्षात नहीं होता, किन्तु कल्पना के 
द्वारा ही उसक्री सत्ता ज्ञात होती है, वे प्रकल्पक्रिय नाम होते है । जेसे-- गो, भ्रश्व इत्यादि । 


किन्तु कुछ नामों में क्रिप्रा की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इस कारण ऐंसे 
नाम अविद्यमानक्रिय या रुढ़ि शब्द कहाते हैं। डित्थः, डवित्थ, अरविन्द इत्यादि शब्दों मं 
क्रिया भ्रथवा धातु की कल्पना करना असम्भव है । 
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३. हिन्दी शब्दानुशासन, किशोरीदास बाजपेयी । पृष्ठ ३६८ 
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(१) जब कुछ नाम ऐसे हैं, जिनमें धातु का अंश अ्रदृष्ट है भौर क्रिया या धातु 
की उनके सम्बन्ध में कल्पना भी नहीं की जा सकती तब यह कहना कि प्रत्येक नाम धातु 
से निकला है उचित नहीं । 

( २ ) इस सिद्धान्त को मानने में दूसरी आपत्ति यह है कि जो भी किसी विशेष 
कर्म अथवा क्रिया को करेगा उसका नाम उसी क्रिया के आधार पर रखा जाना चाहिए । 
जो कोई भी मार्ग को अशन या “व्यापन करेगा वही 'पक्रह्वय की उपाधि से विभूषित 
होना चाहिए, तथा तदंन करने वाली प्रत्येक वस्तु को तण कहा जाना चाहिए । किन्तु 
अश्ब' को अछह्यत न करने पर भी अद्ज कहते हें श्रौर तृण को तर्दन की क्रिया न करने 
पर भी तृण कहा जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि क्रिया से ही सब नाम नहीं 
उत्पन्न होते । सब नाम आख्यातज नहीं हैं । 


( ३ ) जिस द्रव्य में जितनी क्रियाएँ होती हैं, उतने ही उस वस्तु के नाम 
होने चाहिए । जैसे कि खम्भे को 'स्थूण” कहा जाता है, किन्तु दर में शयत करने से 
दरशवा तथा बात से पिरोये होने के कारण उसे 'सञ्जनी भी कहा जाना चाहिए, 
पर वह इन यामों से पकारा नहीं जाता । इस कारण यही कहना पड़ता है कि सभी नास 
ग्राख्यातज नहीं हैं । 

( ४ ) सब नाम यदि धातुओं से उत्पन्त होते है तो सभी द्र॒व्यों को ऐसे नामों 
से पुका रना चाहिए, जिनसे उन वस्तुओं की क्ियाञ्ों की स्पष्ट प्रतीव होती हो । जैसे 
पाचक, लावक आदि णब्दों से क्रिया की प्रतीति होती है वेरों ही पुरेष को “'पुरिशय, 
पुरी में रहने वाला, तथा अहब को “अष्टा' झअशन करने के कारण तथा तण को “"तर्दन, 
फाड़न वाला कहेंगे। किन्तु प्रत्येक नाम से द्रव्य की क्रिया का आनास नहीं मिलता । इस 
कारण यही कहना प कि प्रत्येक नाम ग्रास्यात से उत्पन्त नहीं है । 


( ५ ) 'पृथिवी' इस शब्द का उद्धव 'प्रथन' छब्द से हुआ है जिभका अर्थ है 
फेलाना,' किन्तु पूृथिवी को किसने फैलाया। प्रथन करने वाले ने निराधार द्वोकर किस 
प्रकार पृथ्वी को फैलाया क्‍योंकि पृथ्वी ही स्व प्राणियों का एकमात्र झ्राश्नय है। अभ्रनाधार 
अ्रथवा अलौकिक व्यक्ति नें पृथ्वी का प्रथन किया यह वाल भी अ्रविश्वसनय है अत 
पृथिवी नाम प्रथन क्रिया के अभाव को ही सूचित करता है । 

( ६ ) गाग्यं मनि का कथन है कि शाकंटायन ने सब नामों को आखय।तज सिद्ध 
करने के लिए कहीं पर एक नाम को अनेक धातुग्नों से, कहीं एक धातु से उत्पन्न बत- 
लाया है भ्रौर कहीं पूरे आख्यात के ग्रद्धंखण्ड से नाम की उत्पत्ति बतलायी है। 'सत्य' नाम को 
ही लीजिये इसमें पहला टुकड़ा 'अ्रस” धातु का 'सत्‌' बनाकर रखा गया है तथा दूसरा खंड 
“इण' “गतो' धातु के आययति! पद से “या लेकर मिलाया गया है। इस प्रकार दो 
धातुत्रों के खंड लेकर 'सत्य? शब्द का निर्माण किया गया है। 

( ७ ) कुछ विद्वानों का कथन है कि क्रिया से प्रथम द्रव्य की उत्पत्ति होती है 
द्रव्य से ही क्रिया उत्पन्न होती है। ऐसी अवस्था में क्रिया जो बाद में उत्पन्न हुई है उससे 
द्रव्य की उत्पत्ति कंसे हो सकेगी । 


प्रक्ातूबर १६५८] नाममाला-साहित्य ७१ 


किन्तु शाकटायन का कथन है कि प्रत्येक नाम क्रिया से उत्पन्न हुए हें। इस 
सम्बन्ध में उन्होंने तक भी दिये हें । 
शाकटायन का मत: नामों को उत्पत्ति के विषय में 

यास्क इस सम्बन्ध में जो कहते हैँ उसे मैक्समूलर के शब्दों में यहां दिया जाता है-- 
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96 वाला पीशा 5पश[९ल$, 0फ्रटाड 70.7 " 

यास्क्र के उपयुक्त विवेचन के अ्रनुसार शाकटायन इस मत के मानने वाले थे 
कि सभी 'नाम' शब्द भ्राख्यातज हैं । बहुत से नाम शब्द तो क्रियाश्रों से निकले हें किन्तु 
बहुत से ऐसे नाम शब्द हैँ जो कि द्रव्य प्रधान है और अभिधान सूचक तथा पदवी सूचक है 
प्रत्येक भाषा में कोई नाम 'सूर्य' 'चन्द्र' तथा अन्य वस्तुओ्रों का सूचक क्‍यों बन जाता है ? इस 
सम्बन्ध में हम कह सकते हैं कि यह इतने स्वाभाविक रूप में होता है कि भाषा का 
विज्ञान भी विज्ञान के कठोर नियमों का अनुसरण नहीं करता । 


निरुक्‍त और व्यत्पत्ति-विज्ञान 

प्राचीन वेदिक शब्दों को समभाने के लिये उनकी व्युत्पति बताने तथा पर्थ्याय- 
वाची शब्दों को रामभाने के लिये ब्राद्मण ग्रन्थों में बहुत सी सामग्री है श्रौर निरुक्त 
का मलाधार भी यही ब्राह्मण ग्रन्थ है । सभी कविताएं श्रौर स्वतात्र संक्षेप मं समभाये गये 
हैं और आरण्यक तथा उपनिपद निरुक्त से भी वेदिक व्यत्पत्ति के लिये अच्छे साधन 
सिद्ध हुए । ऋग्वेद, निधण्टु और निरुक्‍त के सम्बन्ध में अ्रनेक विद्वानों का मत है कि 
प्रजापति कश्यप ने वेदों के अनेकार्थो', एकाथंक शब्दों, तथा दुरूह शब्दों का संग्रह किया । 
इसी संग्रह को निधण्ट के नाम से अभिहित किया गया। निषण्टु वेदों का निगमन या 
बोध कराने का साधन है। निधण्ट वेदिक झब्दों का कोप है । 

यास्क ने जिस निवण्टु पर निरुकत लिखा है, उसे सभी वेदज्ञाता महाभारत के 
प्रमाणों के ग्राधार पर कश्यप द्वारा विरचित मानते हें, परन्तु दयानन्द सरस्वती जी 
के मत से वह यास्क द्वारा ही लिखा गया है । भगवदृत्तजी भी इस बात से सहमत हूँ । 
भगवद्ृत्तजी ने “भ्राथतंग परिशिप्ट” को भी कौत्सव्य कृत निघण्टु माना है । एक निषण्ट 
को उन्होंने पूना के 'पाठक स्मारक ग्रन्थ में छपवाया था | उनके विचार से यास्क्र ने जिन 
निरुक्‍्त-प्रणेताओं का उल्लेख अपने निरुकत में किया है, उन सबने निघण्टुओं की भी 
रचनाएँ की थीं । इस प्रहार १५-२० निषण्टुप्रों की रचना की गयी; किन्तु प्रचलित 
केवल एक ही है जो कि यास्क का निरुतत है । 

डॉ० सम्पूर्णानन्द जी निघण्टु और निरुक्‍त के विषय में लिखते हें-- 


निरुक्‍त के काये 
“निरुक्त शब्द 'वेदों के दुरूह शब्दों की व्याख्या करने वाले शास्त्र' के अर्थ में 
प्रयकत होता है । यह रूढ़ भ्रर्थ है। निषण्टु में वेदों के कठिन शब्दों की एक क्रमबद्ध 
तालिका है और निरुक्त में इन शब्दों की व्यूत्पत्ति दिखायी गयी है। यास्क के मत से 
सभी टदब्द धातुग्नों से उत्पन्त हुए हैं। शब्द-व्यत्पत्ति दिखाकर इस मत को यास्‍्क ने 
परिपुष्ट किया है। निरुक्‍त के सम्बन्ध में कहा गया है-- 


४. शराटंशा काडंदव शा भापा€, ३४ शिषो!क, 092० 86-87 
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“वर्णागमों वर्ण-विपयेयरच द्वौ चापरो वर्ण विकार नाशौ ॥ 

धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यतेपञ्चविध निरुक्‍तम्‌ ।* 

अर्थात्‌ निरक्‍त के पाँच कायय हैं--वर्णागम, वर्ण-विपर्यय, वर्ण-विकार, वर्णनाण, 
और धात्वथं सम्बन्ध । ये पाँचों बातें व्याकरण में हें । इस कारण निरुक्‍त को व्याकरण 
कहा जाता है । कई वेदज्ञ कहते है, प्रातिशाख्यों में वैदिक व्याकरण की जो त्रटियाँ रह 
गई हैं, उन्हें दूर करने के लिये निरुक्‍त-शास्त्र की रचना करनी पड़ी । 
अ्रध्याय 

यास्क्र के निरुक्त में बारह ग्ध्याय हैं। परिशिष्ट रूप में दो ग्रध्याय और 
हैं। साप्र०ण के मत से १२ ही यास्क्र कृत हूँ । इसके दो पाठ है-ग्जर पाठ 
(लघ पाठ) और महाराष्ट्र पाठ (वहत्पाठ) । 

संस्कृत में ऐसे कई कोय है जिनमें शब्दार्थ किया गया है; परन्तु वैदिक शब्दों 
के प्रतिशत १४ शब्दों का ही इसमें श्रर्थ मिलता है। राथ्‌ू, बोहत्‌-जिगस्‌, स्मिट, मोनियर, 
बेनफें, मेकडानल झादि ने भी वेदिक कोष लिखकर मन्त्रार्थ करने की चेष्टा की, परन्तु 
ईनम न तो पूर्वी बिद्वानों के किये गये श्रर्थ हैँ न नये विद्वानों के मत ही हैं। इसलिये 
ये सभी प्रपूर्ण हें । इस क्षेत्र में निधण्टु और निहक्त सर्वाधिक सहायक हैं । 
निरुक्‍्त के तोन विभाग 

निशक्त ही सब प्रथम वंदिक शब्द कोप है। इसके तीन विभाग हूँ । प्रथम भाग 
नैधण्टुक है, द्वितीय नैगस भर तृतीय देवत है । 

निबण्ट्‌ ऐसे शब्दों का विवेचन करता है जो कि पर्यायवाची हों । इसमें तीन 
भाषण है । प्रथम में समय श्रौर स्थान से सम्बन्धित शब्द हैँ । द्वितीय में मनृप्य और 
उससे सम्बन्ध के शब्द हैं और तृतीय में इन सब शब्दों के गुण सूचक शब्द हे; जसे 
दुबंलता, लघुता श्रादि । 

निगम का श्रर्थ है वेद | यास्क ने बहुत से वेद के उद्धरण भी उद्धृत किये 
है, और द्वितीय भाग के चारों श्रध्यायों में वेदिक शब्द है। इसीलियें यह नैगम 
कहलाता है । 

तृतीय भाग में पाँच अ्रध्याय है जिसे दंवत्‌ (7227५9093) कहते हे । यह भाग 
देवों से सम्बन्धित है, जो कि अग्नि से प्रारम्भ होता है और देवपत्नियों पर समाप्त 
होता है । 

अमरकोष की रचना निघण्टू के बाद हुई। और भी कई कोप बतलाये गये है 
किन्तु उनकी हस्तलिखित प्रतियाँ भी हस्तगत नहीं होती । जैसे सबंकोश रन्ति और 
रन्तिदेव कोष, यादव कोष, बाला कोष आ्रादि । 
निरुक्‍त ओर भ्रमरकोष 

निरुकत के बहुत से शब्द श्रमरकोप में मिलते हैं तथा बहुत से नहीं मिलते । 


६. वेंदिक साहित्य, लेबक -रामगोविन्द त्िवेदी, पृष्ठ २ १८, २१६, २२० । 
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यास्क और अ्मरकोष के बीच में जो अन्तर है वह द्वताब्दियों का है । बहुत से शब्द 
इस बीच में प्रप्रयुक्त तथा अप्रवलित हो गये | उनके विलुप्त हो जाने का इतिहास 
दू ढना भ्रसम्भव हैं । 


निरुक्‍त के प्रथम तीन शअ्रध्यायों में जो शब्द हैं, वे श्रमर कोष में नहीं मिलते । 


अतिसगं, उपाचार विकरण 
अभिव्याहार, उपसन्नत भूभिज 
भ्रम्यू चचय निपात स्वाज्रु 
अमथा परिभय सीभिका 
भ्रयुत परोवयं इत्यादि 

प्रभाग 

बिल्वाद 

विकरण 


निम्नलिखत शब्द अमरकोष में मिलते हें; परन्तु उनका भिन्न अर्थ है। भ्रपदेश 
(१।७।३३ ।) अपवर्ग (/ १ ।५।७। ) आइचय (१।७। १६) नित्य (१ । १। 
६६) वध (२।८ । ११५) वाचोयुक्ति (३।१ ३५) व्यय (३।२। १७) शव 
(२।८५। ११८) । 

अ्रमरकोष में उपयम श्रौर उपयाम (२। ७ । ५६-५७) दब्द हैं परन्तु उपयमन नहीं 
है, परित्राज (२ ।७। ४२) शब्द है परन्तु परिन्राजक नहीं है, भोम (१।३।२५) शब्द 
है परन्तु भूमिज नहीं है । 

इस प्रकार वैदिक साहित्य से संबंधित निरुकत और उसके बहुत बाद के 'अमरकोष' 
की यह संक्षिप्त तुलना भाषा-शास्त्र के इस नियम को स्पष्ट करती है कि शब्द काल- 
चक्र में पड़कर केवल अपना रूप और अर्थ बदलते ही नहीं, वे प्रयोग-वाह्य हो कर 
लुप्त भी हो जाते हें, और नयों का आगम भी प्रयोग में हो जाता है। इसी कारण समय 
समय पर नये नये कोशों का निर्माण किया जाता है । 


इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि 'नाम-कोष' प्रथवा “नाम माला की परम्परा 
का उद्भव वेदिक युग में यास्क की “निरुक्ति' से भी पूर्व हो चुका था । | और उसमे 
दिये हुए निण्चघटु के बदले नाम-कोशों की, विविध रूपों में कालानुसार शब्द कोशों' की 
आ्रावश्यकता को संतुष्ट करने के लिए रचना होती रही । इसको संक्षेप में यहाँ दिग्दशित 
कराया जाता है । 


कोषों का इतिहास 


संस्कृत के शब्दकोष:--'कोष ग्रन्थ निघण्ट्‌ परम्परा के ही भ्रविच्छिन्न रूप हैं। 
निधण्टु में बेदिक शब्दों का संग्रह है। उसी की व्याख्या निरुक्‍्त नाम से यास्क ने की है । 
निरुक्‍त में संज्ञा शब्दों प्रौर धातुग्नों दोनों का वर्णन है । इन कोष ग्रन्थों में शब्दों को 
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प्रकारादि क्रम से नहीं रखा गया है । उनको पद्य रूप दिया गया है । उनके श्लोकों को 
स्मरण किया जाता है । 

भगवद्त्त जी इस सम्बन्ध में लिखते हैं:--निरुक्त सबसे पुराना ग्रन्थ है, जो इस 
समय मिलता है और उसमें वेदार्थ का विस्तृत निदर्शन है । यह ऋग्वेदीय लोगों के 
पठितव्य दस ग्रन्थों में से एक है । निरुक्त का मूल निघण्टु है। निरुक्‍त और निधण्टु दोनों 
यास्क प्रणीत हैं । निघण्टु प्राचीन वंदिक कोषों का नमूना है। 

सबसे प्राचीन कुछ संस्कृत कोष ये हँ--कात्यायन कृत नाममाला, वाचस्पति का 
शब्द कोश, विक्रमादित्य का जब्द कोश, शब्दाणंव ग्रन्थ, संसारावत्त, तथा व्याडिकृत 
उत्पलिनी । ये सभी ग्रन्थ भ्रब नष्ट हो चुके हैं। आजकल सबसे प्राचीन जो शब्द कोष प्राप्त 
होता है, वह है--भ्रमरत्निह कृत भ्रमरकोष । अ्रमरसिह एक बौद्ध लेखक था । वह राजा 
विक्रमादित्य के नव रत्नों में से एक है । उसका समय ४०० ई० और ६०० ई० के बीच का 
माना जाता है। इस कोष का दूसरा नाम लिगानुशासन है। इसमें प्रथम तीन काण्डों में 
समानार्थक शब्दों का वर्णन है। भ्रन्त में नानाथंक शब्दों, प्रत्ययों तथा लिगो का वर्णन 
है । श्रमररासह के समकालीन एक लेखक शाश्वत ने अनेकार्थ समृच्चय' ग्रन्थ लिखा है। 
हलायूध ने ६१० ई० के लगभग 'अभिधान ग्रन्थ माला! ग्रन्थ लिखा है । यादव प्रकाश ने 
११ वीं शताब्दी के मध्य में वैजयन्ती ग्रन्थ लिखा है; इसमें समानार्थक और नानाथंक 
दोनों प्रकार के शब्दों का संग्रह है । श्रजयपाल (ई० १०७५-११४०) "तनानार्थ रत्नमाला' 
ग्रन्य का लेखक माना जाता है । इसमें अनेकार्थक शब्दों का वर्णन है। १२ वीं शताब्दी के 
प्रारम्भ में ये ग्रन्थ लिखे गये: -- 

(१) केशव स्वामी ने “नानाणंवसंक्षेप' ग्रन्थ लिखा । उसमें उन्होंने नानार्थक शब्दों के 
श्र श्रौर उनके लिंग लिखे है । 

(२) महेश्वर ने 'विश्वप्रकाश' ग्रन्थ लिखा है--उसमें समानाथंक श्र नानार्थंक 
शब्दों का वन किया है । 

(३) हेमचन्द्र ने 'अभिधान चिन्तामणि' ग्रन्थ लिखा । उसमें उसने समानाथेक दाब्दों 
का वर्णन किया है। १२०० ई० के लगभग पुरुपोत्तम देव ने 'अमरकोण' का परिशिष्ट 
त्रिकांडशष लिखा है | उसमें ग्रधिकतर बौद्ध धर्म से सम्बन्धित शब्द हैं । ये प्रयोग में कम 
श्राते हैं । भट्ट मल्त्र ने समानार्थक धातुओं पर “आख्यात चन्द्रिका' ग्रन्थ लिखा । वह 
१४ वीं शाताव्दी से पूर्व हुआ था | हरिहर द्वितीय के मन्त्री इख्गप्प दण्डनाथ ने १४ वीं 
शताब्दी के उत्तराद्ध में 'नानाथ रत्नमाला' ग्रन्थ लिखा है। वामनभट्ट बाण ने (१४२० ई०) 
दो कोश ग्रन्थ लिखे हें---'शब्द-चन्द्रिका' और 'शब्द-रत्नाकर' । मेदिनीकर ने १४वीं 
शताब्दी में नानाथेंक शब्दों के विषय में 'अनेकार्थ शब्द कोश ग्रन्थ लिखा है। केशव 
देवज्ञ ने समानार्थक शब्दों के विषय में 'कल्पद्र”' नामक कोश लिखा है। वह १७वीं 
शताब्दी ई० से प्रारम्भ हुआ था । 
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७. संस्कृत साहित्य का इतिहास मल लेखक वरदाचाय एम० ए० । 
अनुवादक-कपिलदेव द्विवेदी (प० २८७) । 
८, वेदिक कोष:--( भूमिका) भगवदहूत्त (१० ५८) 
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इसके अतिरिक्त छोटे-छोटे कोश ग्रन्थ 'एकाक्षर कोश”, जिसमें एक ग्रक्षर वाले 
शब्दों का वर्णन है | द्विरप कोश, जिसमें दो वर्ण वाले शब्दों का वर्णन है, इत्यादि भी 
संस्कृत के शब्द कोष है ।* 


प्राकृत शब्द कोष 


धनपाल (१००० ई०) ने 'पाइश्रलब्छि' ग्रन्थ लिखा है जो कि प्राकृत शब्दों का 
नाम कोप है । हेमचन्द्र (१! ०८८-११७२ ई०) लिखित 'देशीनाममाला' प्राकृत शब्दों का 
कोश है । हेमचन्द्र ने देशी नाममाला में शब्दों को भ्रकारादि क्रम से दिया है जिससे कोई 
अ्रम उत्पन्न नहीं होता । एक शब्द को एक स्थान पर देशी श्रौर फिर उसी को दूसरे स्थान 
पर संस्कृत से सम्बन्धित दिखाया है। उदाहरण के लिये 'डोला, 'हलुग्न''स्थविर,' 
प्राकृत-व्याकरण” में तो संस्कृत और 'देशी-नाममाल।' में देशी माने गये हैं । 
प्रभिमान चिह्न ने श्रपना 'देशी कोश सूत्र रूप में लिखा, गोपाल ने देशी कोश 
इलोक के रूप में रचा | देवराज ने एक छुन्द सम्बन्धी कोश बनाया जिसमें प्राकृत के 
देशी शब्दों का श्रथं प्राकृत भाषा में ही व्यक्त किया है । द्रोण ने भी अपने देशी कोश में 
प्राकृत भाषा में ही देशी शब्दों के श्रथों को स्पष्ट किया है। 
प्राकृत शब्द कोश का एक बृहत्‌ रूप 'पाइग्रसहमहारणव' (प्राकृत शब्द महाणंव:) 
के नाम से सेठ हरगोविन्द दास द्वारा हिन्दी अ्रर्थों तथा रूपात्मक विवेचन के साथ मिलता 
है। यह कोश प्राकृत शब्द समूह की दृष्टि से श्रत्यन्त महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। 
आचाय॑ नरेन्द्र देव रचित पूर्व निर्देशित अभिधम्म कोश” भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण 
रचना है ।* 
भ्रपम्नंश शब्द कोश 
दब्द कोश के क्षेत्र में अपभ्रंश ने प्राय: प्राकृत की निधि का ही उपयोग किया है । 
शब्दों में ध्वनि परिवतंन करके विशिष्ट रूप श्रपश्नंश ने कम दिया है ।' 
महपि पातंजलि न भ्रपने महाभाष्य में लिखा है-- 
“भूयांसो5पशब्दा: अल्पीयांसशब्दाः । 
एककस्य हि. दब्दस्य बहवोषप्रश्नंशा: 
तद्यथा गौरित्यस्य शब्दस्य 'गावीं, गोणी' 
गोता गोपोतलिका  इत्येवमादयो5प भ्रंशा: ।॥। 
“ग्रयत्‌ अपशब्द बहुत और शुद्ध शब्द थोड़े हैँ क्योंकि एक एक शब्द के बहुत 
भ्रप भ्रंश हैं । यहाँ पर अ्रपश्रंश शब्द अपशब्द के भ्रर्थ में व्यवहत है भ्रौर अ्रपशब्द का भश्रथ॑ 





६. संस्कृत साहित्य-का इतिहास मूल लेखक---बी० वरदाचायं एम ए० 
अनुवादक-कपिलदेव द्विवेदी आचाये (पृ० २८७) 

१०. प्राकृत विमशं--डा० सरयूप्रसाद भ्रग्रवाल पृ० ६६, ६७ 

११. हिन्दी के विकास में झ्रपश्रंश का योग---नामवरसिह । 
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भी संस्कृत व्याकरण से श्रसिद्ध शब्द है। यह स्पष्ट है। उक्त उदाहरण में 'गावी' 
गोणी' इन दो शब्दों का प्रयोग प्राचीन जैन सूत्र ग्रन्थों में पाया जाता है।' और चंड 
तथा हेमचन्द्र ने भी ये दो शब्द अपने अपने प्राकृत व्याकरणों में लक्षण द्वारा सिद्ध 


किये हैं ।४ 


पातंजलि प्रभृति संस्कृत वैयाकरणों के मत में संस्कृत भिन्‍न सभी प्राकृत भाषाएँ 
अ्रपश्नंश के भ्रन्तगंत हैँ परन्तु प्राकृत वैयाकरणों के मत में अ्रपश्रंश भाषा 
प्राकृत का ही एक श्रवान्तर भेद है। काव्यालंकार की टीका में नामसिध्‌ ने लिखा 
है 'प्राकृतमेबरापश्रंश: ( २१२ ) श्रर्थात्‌ अपभ्रंश भी शौरसेनी, मागधी श्रादि की 
तरह एक प्रकार का प्राकृत ही है।' अ्रत: प्राकृत के कोश” ही अ्रपश्रंश भाषा की कठिना- 
इयों का समाधान करने में सहायक होते थे । 


हिन्दी में नाममाला कोष 
“नामों! के अनेक कोष हिन्दी भाषा में रचे गए । संस्कृत में “नाम कोश' रचने 
की जो परम्परा थी सीधे उसी के श्रनुकरण पर हिन्दी के प्राचोन विद्वानों ने विभिन्‍न 
नामों! को छुन्ददद्ध करके नाम-माला ग्रन्थ या नामकोयप निर्मित किये। इन कोशों 
में नामों को अ्रकारादि क्रम से नहीं रखा गया है। इनकी एक सामान्य सूची यहाँ दी 
जाती है--- 
१. खालिकबारी अमीर खुसरो (संवत्‌ १३१०-१३८२ ई०)' 
१. नाममाला--बनारसीदास (सं० १६४३-१६७० ई०) 
३. अमरकोप भाषा--हरिजू मिश्र (सं० १७६१ ई०)” 
४. अनेकार्थ भाषा--नंददास (सं० १८१२ ई०) 
५, अनेकार्थ ध्वनिमंजरी-- नंददास (सं० १८३५ ई०) 
६. मान मंजरी “नाम माला'---नंददास(सं ० १८३५ ई०) ” 
७. नाममाला कोश-- चन्दन (सं० १८२०-१८४५० ई०) 
८. शब्द रत्नावलि--प्रयागदास (सं० १८६६ ई०)'* 
९. अभ्रमरकोष भापा--गोकुलनाथ (सं० १८७० ई०)' 
१०. नानार्थनव संग्रहावलि--मातादीन शुक्ल (सं० १८६६) 
११, नाममाला--नंददास ( अ्रष्ट छाप वाले ) हस्तलिखित पुस्तक का समय 
(सं० 6६०४ ई० रा 
१२. दूरादूरार्थ दोहावलि---रतनहरि (सं० १६२१ ई०) 
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१२. णागरगीवाओं (विपाक श्रत १, २-पत्र २६) गोणीण संगेल्ल ( व्यवहार सूत्र 
३०४) 'दवीरीणियाग्रो गीवाणो' 'गोणं वियालं' (भ्राचाराँग सूत्र २, ४, ५) 

१३. गोर्गावी (प्राकृत लक्षण २, १६) गोणादय (हेमचन्द्र-प्राकृत-व्याव:रण) । 

१४. पाइग्र सह महण्णाव पं० हरगोविन्ददास सेठ पृष्ठ ४४ (२,१७४) । 

१५. हिन्दी साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास--रामकुमार वर्मा (प० १२४-१२६) । 

१६. हिन्दी साहित्य का इतिद्रास--रामचन्द्र शुक्ल (पृ० १५१)। 


७५ भारतीय साहित्य [ वर्ष ३ 


कुछ हस्तलिखित “नाममालाएँ' श्रभी नये पनसंधानों द्वारा प्राप्त हुई हैं जो 
झ्रभी तक भअ्रप्रकाशित हैं-- 


ग्रनेकार्थ नाममाला--विनय सागर रचित 
आत्मबोध नाममाला--चेतन विजय (सं० १८४७) 
मानभंजरी नाममाला--बद्रीदास (लेखन सं ० १७२५) 
कंर्णाभरण---हरिच रणदास (सं ० ) 
प्रकाश नाममाला--भियाँ नूरकृत * 

इधर “परम्परा नाम के शोध-पत्र नें राजस्थानी की प्राप्प समी “नाममालाएऐँं' 
झपने एक अंक में प्रकाशित कर दी हैं। 

एक प्रशइन सहज ही यह उठता है कि इस प्रकार नाममाला कोश प्रस्तुत करने की 
यह परिपाटी हिन्दी में मध्ययूग में क्यों खड़ी हुई | ये नाममालाएं यास्क के निघंदु की 
भांति वेद के शब्दों की व्याख्या करने के ग्रभिप्राय से श्रथवा अपने यूग के किन्‍्हीं ग्रन्थों 
के प्रकृत श्रथों को सम भने-समभकाने के लिए नहीं ठय्यार की गयीं, क्योंकि इनमें शब्दों 
को समभाने का कोई प्रयत्न नहीं । ये हिन्दी के मौलिक कोष उस रूप में नहीं जिस रूप 
में कि भ्रमरकोश संस्कृत भाषा का मौलिक कोश है। ये तो यथार्थ में संस्कृत के कोशों के 
रूपान्तर हैं, जो हिन्दी पढ़े-लिखों के लिए सुलभ करने के लिए लिखें गये हैं। क्या, तो, 
इन कोशों का निर्माण अपनी नाममालाग्रों के आधार पर संस्कृत के शब्द-भंडार को 
सुलभ बनाकर संस्कत के ज्ञान संवर्द्धन के लिए हुआ । निएचय ही इसका यह उद्देश्य 
नहीं । इस उद्योग का उद्दृश्य यही विदित होता है कि हिन्दी के कवियों की शब्द-सम्पत्ति 
को बढ़ाया जाय । हिन्दी कवियों को अपने काव्य में विविध रूपेण एक दाब्द के विविध 
पर्यायों के प्रयोगों की आवश्यकता थी । इसी उद्देश्य की पूति के लिए ये नाममालाएँ लिखी 
जाने लगीं । हिन्दी में भ्रभी तक नन्ददास से पू्वे की नाममाला प्रकाशित नहीं मिलती। 


>--- अव+-+-++ननन अिजननननभनान अननिनानगन#न+ 6.3. विननभनभरगत2ॉ2नररगनफिण नल. अं नन्‍जजी ५ >ल लता... 33-तनओत >न-जमी-*->ननमननननमयन वी -नन-ना322रनिन>न3ल.नपक-+>कनमभानान.. 2आ ५33 अन्य 


१७. १द्राबइट€्त छिए्र फिढ 96९८०एत प्रजदाशांगों. सरिट॒ुएणा। णा पार इट्थाएाी 0ि 
साशका (छग8९ 472)--77 #8#फएशथा जद जीडा9 (०7०प३८7( 
]909, ]90, 9]] ) 


१८. नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट--( १६२३, २४, २५( (नं० २६४७)। 
१९. नंददास ग्रन्थावलि---(पु० ४७) । 

२०. नंददास ग्रन्थावलि--(पृ० ४७)। 

२१. हिन्दी साहित्य का इतिहास--रामचन्द्र शुक्ल (पृ० २५७) । 

२२. हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास--राककुमार वर्मा (पृ० २७) | 
२३. नागरी प्रचारिणी समा की खोज रिपोर्ट--१६२६, २४, २४५ नं० २६४ । 


२४. फडपबटाटवे किए पीट 5९८०ात "'नतटाएंबों रक्ुछा णा पल इल्थाटा लि. मांगता 
४ ाफडटातफए (490, 90, 9) . 


२५. नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट--(१६२३, २४, २४) ४. ॥7। 
२६. नागरी प्रचरिणी सभा की खोज रिपोर्ट-- (१६१७, १८, १६९) । 
२७. यह हिन्दी-विद्यापीद की 'ग्रन्थवीथिका' में प्रकाशित हो चुका है । 


मूह हे 0 ८० ८० 





जलता ए नया #+ आओ कण कै धप  पिणयणा अणए आज तन जी आज धफथाए (बन 
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बनारसीदास जी भी एक प्रकार से नन्ददास के समकालीन ही थे। उनकी प्र३त्ति वही 
थी जो ननन्‍्ददास की थी । 


मध्यकालीन नाममाला कोष 


सोलहवी शताब्दी से अ्रठारहवों शताब्दी तक की नाममालाशोों में हमने पहले 
नंददास की प्रसिद्ध नाममालाओं को ही लिया है । 


मानमंजरी--यह पुस्तक नंददास जी ने लिखी है। इसका लिपिकाल १०८३३ 
विक्रमी है । 


दो सत पेंसठ ऊपर दोहा श्री नंददास । 
रामहरी बाकी किये कोस धनंजय तास ॥। 


संतन की बानी बड़ी रामहरी मतिमंद । 
अपने समुभन को लिखे बन ते बिच दिये संद ।।* 


नंददास ने अपनी नाममाला अमर कोश' के झाधार पर दी। पर उक्त उद्धरण 
से सिद्ध होता है कि इस समय प्राप्त “नाममाला' में रामहरी नामक किसी व्यक्ति ने 
और भी नाम बढ़ाये। ये नाम उसने किसी “धनंजय कोष से लिये । २६५ दोहों तक 
नंददास ने रचना की, शेष की 'रामहरी' ने। श्रतः यह नाममाला संस्कृत के दो कोपषों के 
सार को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इससे इस नाममाला का महत्व श्रौर भी बढ़ 


जाता है। 


इस हस्तलिखित्त प्रति में पाँच मज्जरियाँ एक साथ दी गई हें और प्राय: एक 
ही समय की लिखी हुई हें। इस नाममाला के शब्दों को भी हमने भ्रकारादि क्रम से रख 
कर उनका वर्गीकरण किया है । 





मानमञ्जरी 
नाम शब्द आनाम दब्द 
परेड 
विशेष मानमंजरी कर्णाभरण तथा मानमंजरी के 
१११६ समस्त नाम शब्द 
है. २० 
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२८. नंददास ग्रन्थावलि । 

२६. ऊपर जिन कोशों का उल्लेख हुआ है, उनमें 'घनंजकोष' का नाम नहीं झाया । 
इस कोष के संबंध में कोई विश्लेषण परिचय कहीं नहीं प्राप्त हुआ । पर यह निश्चय 
है कि राम हरी के समय में यह कोश महत्वपूर्ण रहा होगा । 





८० भारतीय साहित्य [वर्ष ३ 
कर्णाभरण: -दूसरा ग्रन्थ हमने 'कर्णाभरण” लिया है| यह हरिचरण दास द्वारा 
लिखा गया है। हरिचरण दास के सम्बन्ध में 'हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त 
विवरण नामक पुस्तक में विवरण मिलता है जो इस प्रकार है--- 
हरिचरण दास-- चेनपुर, परगना गोयल, ज़िला सारन (बिहार) निवासी, जन्म 


का संवत्‌ १७६६ ई०, जाति के सरयपारी ब्राह्मण, रामधन के पुत्र और वासुदेव के पौत्र 
संवत्‌ १८७३४ ई० के लगभग वतंमान रहे । पहले नवापुर के राजा विश्वसेन तत्पश्चात्‌ 


कृष्ण गढ़ के राजकुमार विरद सिंह के आश्रित रहे । 
हरिचरण दास जी के जीवन चरित्र कें विषय में कतिपय पंक्तियां इनके रचित 
हस्तलिखित ग्रन्थ 'कर्णामरण' में मिलती हे जिनसे कि इनके जीवन पर पर्थ्याप्त प्रकाश 
पड़ता है-- 
“राजत सुवे बिहार में है सारनि सरकार । 
सालग्रामी सुरसरित सरजू सोभ अपार ।। 
सालग्रामी सुरसरित सिली गंग सों आय । 
अंतराल में देस सो हरि कवि को सरसाय ॥। 
परगन्ना गोग्रा तहाँ गाँव चनपुर नाम । 
गंगा सों उत्तर तरफ तह हरि कवि को धाम ॥। 
सरजूपारी द्विज सरस, वासुदेव श्री मान । 
ताको सुृत श्री रामधन, ताको सुत हरि जान ।। 
नवापुर में ग्राम है, चढ़या अभिजन तास । 
विस्वसेन कुल भूप वर, करत राज रवि भास ॥। 
मारवाड़ में कृष्ण गढ़ तिह किय हरि कवि वास । 
कोस जू कर्नाभरन यह कीन्‍्हों है जु प्रकास ।।" 
हरिचरण दास जी के द्वारा विरचित दो ग्रन्थ और भी हैं १--कविप्रिया २-- 
बिहारी सतसई की टीका । 
बिहारी सतसई की टीका--नामक हरिचरण दास जी की पुस्तक के विषय में 
“राजस्थान में हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज' में विवरण मिलता है-- 


बिहारी सतसई की टीका--( हरिप्रकाश ) टीकाकार हरिचरण दास, श्राकार 
१२” ८५” । इसमें ११२ पत्र हैं। प्रत्येक पष्ठ पर २९ पंक्तियाँ हैं श्र प्रति पंक्त में 
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३०. हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण; ( पहला भाग ) सम्पादक--श्याम- 
सुन्दर दास (पृष्ट १६३ ) 

३१. कर्णामरण ( हस्तलिखित ग्रन्थ ) (पृष्ठ ५३ पीठ ) 

३२. राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज-- तृतीय भाग 
सं०---उदयसिह भटनागर । (पु० १३५) 





श्रक्तूबर १६५८] नाममाला-साहित्य धरे 


२७ अक्षर हैं । अक्षर साफ और सुन्दर हैं। पत्रों को दीमक काट लेने पर भी अक्षर बच 
गये हैं। इसका रचना काल १०५३४ है और लिपिकाल सं० १०६५, कृष्णा ११, भौमवार 
रचना काल सं० १८५० हैं । 


ग्रादि भाग --सरव या--- 


तुलसी माल तमाल सो स्याम अनंग ते सुन्दर रूप मोहाहीं । 
श्रुति कुंडल की मनि की भलक, मुख मंडल पे बरनी नहीं जाहीं ।। 


ग्रन्तिम भाग--दोहा--- 


सालग्रामी सरजू जहाँ मिली गंग सो झ्राय । 

अ्न्तराल में देस सों, हरि कवि को सरसाय ।। 
सेवी जुगल किसोर के प्राननाथ जी नाँव। 
सप्त सदी तिनसों पढ़ी, बसि सिगार बट ठाँव ।। 
जमूनांतर शझ्ंगार बट, तुलसी विन सुदेस। 
सेवत संत महंत जहि, देवत हरत कलेस ॥। 
पुरोहित श्री नंद के, मुनि सांडिल्य महान । 
हम हें ताके गोत में, मोहन मों जजमान ॥। 
मोहन महा उदार तजि, और जाचिए काहि। 
संपति सुदाम।! को दई, इन्द्र लहही नहिं जाहि॥। 
गहि अकस मन्‌ तात तें, विधि को बंस लखाय । 
राधा नाम कहें सुने, अनन॑ कान बढ़ाये ॥। 
संवत्‌ भ्रठारह सो विते, तापर तीस गअ्ररू चार । 
जन्माठे पूरो कियो, कृष्ण चरण मन धार ।। 


'कर्णामरण' का रचना काल संदिग्ध है। बिहारी सतसई की टीका का रचना 
काल संवत्‌ १८३४ ई० मिलता है। हरिचरण दास जी का जन्म समय संवत्‌ १७६६ ई० है 
किन्तु कर्णाभरण में जो दोहा इस ग्रन्थ के रचना काल के सम्बन्ध में है, उससे स्पष्ट ज्ञात 
नहीं होता कि कब इन्होंने यह ग्रन्थ रचा था। पुस्तक के भ्रन्तिम पृष्ठ पर एक दोहा है -- 


संवत्‌ बाइस सौ वित्ते तापर है अ्रड़तीस । 
कीनो कर्णाभ रण हरि, हो राजी जगंदीस ।। 


बाईस सो शब्द भूल से लिखा हुश्रा प्रतीत होता है । वास्तव में यहां 'ढारह सौ 
ही होना चाहिये जिससे कर्णाभरण का रचनाकाल संबत्‌ १८३८ ई० ज्ञात होगा। भ्रनु- 
मानत: उन्होंने अपनी यह पुस्तक बिहारी संतसई की टीका के परचात्‌ लिखी होगी । 


८२ भारतीय साहित्य [वर्ष ३ 


कर्णाभरण पुस्तक में नाम शब्दों के इ्लोक १२०० हैँ तथा टीका के श्लोक ७०० 
हैं। तीन कांड हैं। १०६ पृष्ठ । ऐसा ज्ञात होता है कि यह पुस्तक केसरी लग्न में 
तथा प्रभात काल में समाप्त की गयी है । इस सम्बन्ध में एक दोहा पुस्तक के अन्तिम 
पृष्ठ पर है-- 

केसरी लग्न प्रभात में, भानुसुता प्रकटी रति कोटि निकाई । 


चर 


ताहि ए दयौस में पूरो कियो हरि ग्रन्थ कवीस को मंगलदाई।॥। 


इस ग्रन्थ के शब्दों का विश्लेषण करके, उन्हें श्रकारादि क्रम से संयोजित 
किया गया है। ऐसा करने पर जो निष्कर्ष निकला हैँ तथा किस प्रकार के शब्दों की 
संख्या कितनी है यह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट निर्देशित हो रहा है । 
कर्णाभरण 
सम्पूर्ण शब्द संख्या 
१७,७२७ 
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नाम शब्द कर्णा भरण तथा प्रनाम शब्द 
मानमंजरी के समस्त । 
विशेषकर्णाभरण के नाम शब्द ४२० १३,५६४ 
मान शब्द ४१६३ 


सारांश यह है कि ४१६३ नाम शब्द कर्णाभरण में ऐसे हैँ जो नन्ददास की मान- 
मंजरी म॑ नहीं हें । 

मानमंजरी में १११६ नाम शब्द ऐसे हे जो कर्णाभरण में नहीं हैं । तथा ४२० ऐसे 
दब्द हैं जो कि मानमजञ्जरी एवं कर्णाभरण दोनों में ही समान रूप से मिलते हैं। 
सम्पूर्ण नाम शब्दों को संख्या ५६६६ हो गयी है । जिनका प्रतिशत इस प्रकार 
होता है:--- 

कर्णाभरण में ७३% प्रतिशत नाम शब्द 

मानमञज्जरी में २०९, ,, , 

कर्णाभरण तथा 

मानमंजरी में ७९% ,, » 


ताममाला कोष ओर जायसी, तुलसीदास तथा बिहारी को नाम-सम्पत्ति 


जायसी को “पदुमावत --भब हम तत्कालीन साहित्यकारों की नाम-सम्पत्ति पर 
एक दृष्टि डालते हैं । पहले जायसी को ही लेते हूं । 


जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ 'पदमावत' हैं। इस ग्रन्थ के निर्माण काल के 
विषय में कवि ने एक पंक्ति लिखी है--- 


प्रवतूबर १६५८] नाममाला-साहित्य धरे 


“सन्‌ नवसे सत्ताइस अहा, कथा अरंभ बंन कवि कहा ।” 


इस पंक्ति से यह ज्ञात होता हैं कि पदमावत की कथा का प्रारम्भ ६२७ हिजरी 
में कवि ने किया था जो कि सन्‌ १५२० ई० के लगभग का समय था । 


परन्तु रामचन्द्र शक्ल जी ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास में इस विषय पर 
विवेचन किया हैं तथा उसे सुलझाने का भी पूर्ण प्रयास किया है । वे लिखते हैं--- 


ग्रन्थारम्भ में कवि ने मसनवी की रूढ़ि के अनुमार 'शाहेवक्‍त' शेरशाह की 
प्रशंसा की है--- 


शेरशाह दिल्‍ली सुलतानू, चारऊ खंड तप जस भान्‌ । 
श्रोहि छाज राज श्रो पाटू, सब राज भुइ घरा ललाटू॥ 


शेरशाह के शासन का प्रारम्भ ६४७ हिजरी भ्रर्थात्‌ सन्‌ १५४० ई० में हुआ था । 
इस दशा में यही जात होता हैँ कि कवि ने कुछ थोड़े से पद्य तो सन्‌ १५२० ई० में ही 
घनाये थे, पर ग्रन्थ को १९ या २० वर्ष पीछे शेरशाह के समय में पूरा किया था ।” 


जायसी को लेने पर श्रौर तत्कालीन नाममाला कोषों के शब्द भंडार से उनके 
शब्द वेभव की जाँच करने पर यह विदित होता है कि जायसी ने बहुत से शब्द नाम 
मालाओ्रों से ही लिये हैं ये शब्द नाममाला कोप में भी मिल जाते हें; किन्तु बहुत 
से नवीन शब्द भी हैं तथा परिवर्तित भी । जायसीं की शब्द-सम्पत्ति कास्वरूप निम्नलिखित 
तालिका से स्पष्ट हो रहा है । 


जायसी नाम सम्पत्ति 


शब्द संख्या 
(३५८२) 
थ्द ३५ ० | 
कोप में संप्राप्त शब्द नवीन शब्द परिवर्तित शब्द 
| | | 
११४३ १६४२ ७६७ 


तुलसो का रामचरित-मानस' 


अब हम तुलसीदास जी को लेते हें । तुलसीदास जी का महत्त्वपूर्ण तथा सर्वे- 
श्रेष्ठ ग्रन्थ रामचरित मानस है, जिसकी रचना के विषय में रामचन्द्र शक्ल लिखते हैं :-- 
“संबत्‌ १६३१ में अ्रयोध्या में जाकर इन्होंने रामचरित मानस का आरम्भ किया और 
उसे दो वर्ष सात महीने में समाप्त किया ।”'' 





कि ल व तल खनिज नह 


३२. हिन्दी साहित्य का इतिहास---रामचन्द्र शुक्ल पृष्ठ १२८ | 
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द्ड भारतीय साहित्य [वर्ष ३ 


तुलसी दास जी की रामायण के भश्रधिकाँश शब्द नाभमाला कोष में संप्राप्त हें; 
किन्तु कुछ नवीन तथा परिवर्तित शब्द भी रामचरित मानस में हे जो कि नाममाला कोप 
में नहीं मिलते । 


तुलसी के शब्द भंडार का कोष में संप्राप्त तथा श्रसंप्राप्त होने की दृष्टि से जो 
वर्गीकरण किग्रा जाता हैं उसका स्वरूप निम्मलिखित तालिका से स्पप्ट ज्ञात हो जाता हें । 


तुलसी दब्द सम्पत्ति 


| 
कोष में संप्राप्त 
शब्द 
| 


कल या डी पल नननीण तन आलन मी ० 


| 


स्वरों से प्रारम्भ व्यजनों से प्रारम्भ 


शब्दों की शब्दों की 
संख्या संख्या 

र जिला 
१०४७ १५,६४५ 


काष म असप्राप्त शब्द 


आल फाीपनजा+ कम ल्‍न ने >नम+ जा >-+-+-+-+« -न्‍ा किये +«-- >रनन3>>>०>+++- जन जज ++: 


स्वरों से प्रारम्भ व्यंजनों से प्रारम्भ 
शब्द दब्द 
िशयिज अल विन असम 
नवीन दब्द परिवतित शब्द नवीन शब्द परिवर्तित शब्द 
१०७४ ६४ ५१६६९ २८६३ 


बिहारी की 'सतसई' 


बिहारी का सर्वोत्तम तथा भ्रकेला ग्रन्थ बिहारी सतसई' है, जो कि हिन्दी साहित्य का 
उज्ज्वल नक्षत्र है । सतसई का निर्माण काल संवत्‌ १६६२ ई० है । इस समय बिहारी जी 
भ्रपती वाधिक वृत्ति लेने के लिये जयपुर गये थे । जिस समय महाराज जयसिंह अ्रपनी 
नवपरिणीता रानी केसौन्दर्य में फंसे हुए थे, उसी समय बिहारी ने श्रपना नहीं पराग 
नहीं मधुर मधु” वाला दोहा रचा था । बिहारी की सतसई के नाम शब्दों को लेने पर 
तथा नाममाला कोष के नाम शब्दों से उनका तुलनात्मक अध्ययन करने से विदित होता 
है कि उनकी नाम-सम्पत्ति की स्थिति यह है-- 


३३. बिहारी और उतका साहित्य---हरवंश लाल शर्मा एम० ए० डी० लिट० 











भ्रक्तूबर १६५८] नाममाला-साहित्य प्भ्‌ 


बिहारी नाम सम्पत्ति 


/ अभक जरन-+वनम 3 डा “+नकतम+-3+ककारन 


400 5. 
कोष में संप्राप्त कोप में भ्रसंप्राप्त 
८१५ १२६० 


स्वरों से प्रारम्भ व्यंजनों से प्रारम्भ 
माम नाम 


न्‍अन्‍ल+न लता मातम परक नकारना 


लक पननन-नज+ ५ +. “पथ मम +नबकुण, 


८ ७३७ 


कक ननिप ली खल असकपसनलकन-सकननचनसनल. 


भी यनन- समर पिन लक. ५2०2-८८ अक+रक .फनननमल«-पपअना 


५७. ७०--३००तननननानमन कमा नकननान-+-3 ० “ननत-++- ही िनिनननगनम>न-नम-न अनननम 44333%2+3+-4+++मनकाक ०. 


स्वरों से प्रारम्भ व्यजनों से प्रारम्भ 
नाम शब्द नाम शब्द 


| | 


। | | 
नवीन नाम परिवर्तित नवीन नाम परिवर्तित नाम 
दब्द नाम शब्द शब्द शब्द 


है ही | | | 


प्‌ इ्ू. छरर डर 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ८१५ नाम छाब्दों का प्रयोग बिहारी ने किया जो 
कि इन्हीं नाम मालाओों से लिये गये हैं अथवा नाममाला कोष में भी मिलते हैं । 


शब्द परिवतेन 


जायसी, तुलसी तथा बिहारी तीनों ही की रचनाओ्रों में कुछ परिवर्तित शब्द हें । 
नाममाला कोष में ये शब्द इन रूपों में नहीं मिलते है । नाम शब्द नाममालाझों में विकृत 
रूप में नहीं है, मल रूप में हैं। इन कवियों के परिवर्तित शब्दों के मुख्य कारण 
निम्नलिखित हैं--- 

(१) नाम माला कोष में प्रनाम:--बहुत से शब्द ऐसे इन कवियों ने प्रयुक्त किये 
हैं जो नाममाला के ग्रन्थों में प्रनाम है, श्र्थात भ्रतिरिक्त शब्दों के रूप में भ्रथवा टीका 
टिप्पणी के रूप में ही भ्राये है । 

(२) प्रर्थ भेद--नाम माला कोष में जिस अर्थ में कोई अ्रमुक शब्द आया है वह 
उसी अर्थ में इन कवियों द्वारा प्रयुक्त नहीं हुआ, वरन्‌ दूसरे श्रथ॑ में प्रमुकत हुआ है । 

(३) रूप भेद-अनेक शब्दों का रूप भेद हो गया है। 'ग्राकाश' के स्थान पर 
आकास', अक्षर' को जगह 'श्राखर' 'उपाय' के लिए “उपाउ! दाब्दों का प्रयोग इस 
प्रकार के उदाहरण है । 

(४) मात्रा-भेद---छोटी 'इ! की जगह बड़ी 'ई' की मात्रा, 3” की जगह बड़े 'ऊ' 
की मात्रा इत्यादि का प्रयोग भी इन कवियों ने किया है । 


८६ भारतीय साहित्य [वर्ष ३ 


(५) मात्रा प्रयोग--जहाँ मात्रा का प्रयोग नहीं होना चाहिये, वहाँ भी मात्रा का 
प्रयोग है जेसे----कपोल' का 'कपोला' कर दिया गया । 
(६) मात्रा लोप--जहाँ मात्रा का प्रयोग होना चाहिये, वहाँ नहीं किया गया 
जैसे --'ठाकुर' की जगइ “ठकुर' का प्रयोग । 
(७) संस्कृत शब्द--कुछ शब्द ज्यों के त्यों संस्कृत के ही इनकी रचनाश्रों में प्रयुक्त 
है जैसे-'देवम्‌' 'तनुम्‌', 'अर्णवे' इत्यादि । 
(८) विक्ृत शब्द--बहुत से शब्दों के रूप विकृत कर दिये गये हें | तुलसीदास जी 
की रामायण के ही कुछ शब्द उदाहरण स्वरूप देखिये-- 
अनु रागु--अ्नु राग, प्रेम (का० १ चौ० २०७) 
प्रपलोकु--अपयश (कां० ६ चौ० ८३ दो० ७) 
अभिनन्दन्‌--सेवा तथा गुणों की प्रशंशा (कां० २ चौ० १७७ दो० ४) 
बररं--बरं या भिड़ (कां० १ चौ० ३१२) 
अआतन्ह--भाइयों को (कां० ७ चौ० ४८ दो० २) इत्यादि । 
बिहारी जी ने भी शब्दों में कोमलता, मथुरता, सरसता तथा सजीवता लाने के 
लिये तथा छंद और तुक तथा अनुप्रास की छटा दिखाने के लिये शब्दों के रूप विक्त कर 
दिये हैँ; उदाहरण स्वरूप देखिये--- 
जोवनु--यौवन (दो० न० ७० ) 
नटु--नट नागर (दो० न० १६२) 
पसेऊ--पसीना (दो० न० ५०८) 
हारू---हार (दो० न० २५८) 
सागरु--सागर (दो० न० ४११) इत्यादि । 
इस प्रकार विकारग्रस्त शब्दों का प्रयोग भी इन कवियों ने स्थान स्थान पर 
किया है । 
जायसो, तुलसी प्रोर बिहारो की नाम सम्पत्ति का तुलनात्मक श्रध्ययन 
इन तीनों कवियों की नाम सम्पत्ति का तुलनात्मक श्रध्ययन करने से, तथा कितने शब्द 
किस कवि ने ऐसे प्रयुक्त किये हें जो कि नाममाला कोष में मिलते हैं, यह भ्रनुसंधान करने 
पर जो निष्कर्ष निकलता है वह इस प्रकार है--- 
(१) जायसी ने भ्रपनी 'पदुमावत' में ६१६ नाम शब्द ऐसे प्रयुक्त किये हे जो कि 
तुलसी के रामचरित मानस में नहीं हें । 
जायसी ने ८५६ नाम शब्द प्रयुक्त किये हें जो कि बिहारी की सतसई में नहीं हूँ । 
(२) तुलसीदास जी ने १४,३४० नाम शब्दों का प्रयोग किया है जो नाम माला 
कोष में है, किन्तु जायसी ने प्रयुक्त नहीं किये । 
तुलसीदास जी ने १५,७६० नाम शब्द नाममाला कोष के प्रयुक्त किये हैं, जो कि 
बिहारी में नहीं है । 


अ्क्तुबर १६५८) नामावली-साहित्त ८७ 


(३) बिहारी ने ६५१ नाम शब्द प्रयुक्त किये जो तुलसी में नहीं हैं; श्र्थात तुलसी 
के रामचरित मानस में प्रयुक्त नहीं हुए हूँ । 

बिहारी ने ६६६ नाम शब्द नाममाला कोष के ऐसे प्रयुक्त किये है जो कि जायसी 
की पदुभावति में नहीं है । 

नाममाला कोप के ५० नाम शब्द ऐसे हैँ जो कि जायसी, तुलसी तथा बिहारी तीनों 
ही कवियों के द्वारा सामान्य रूप से प्रयुक्त किये गये है । 

जायसी के द्वारा सामान्य शब्दों के अतिरिक्त, नाममाला कोष के प्रयुवत शब्द 
११६३ है । 

बिहारी के द्वारा सामान्य नाम दाब्दों के अतिरिक्त नाममाला कोष के प्रयुवत 
दाब्द ७६५ है । 

तुलसी के द्वारा, सामान्य नाम शब्दों के श्रतिरिक्त, नाम माला कोष के प्रयुक्त शब्द 

१६,६५३ है । 

प्र्थात्‌ नाम माला कोष के १५,६११ नाम दाब्दों का प्रयोग तीनों ही कवियों ने 
किया है और ५० शब्द समान रूप से तीनों द्वारा अपने-अ्रपने काव्य ग्रन्थों, पदुमावत, 
रामचरितमानस तथा सतसई में प्रयुक्त किये गये है । 


सत्येन्द्र 


जगदेव की कथा : एक अध्ययन 


प्रामुख 


इस अध्ययन में जिन विविध लोक-कथाओ्रों के रूपों का उपयोग किया गया है, उन्हें 
कहीं-कहीं सुविधा के लिए कुछ निश्चित संकेताक्षरों के द्वारा बताया गया है। यहाँ उन 
रूपों के ये संकेत दिये जा रहे हैं । 


१. टम्पल महोदय द्वारा लिपिबद्ध पंजाबी रूप श्र 
२. फाब्स की रासमाला का गुजराती रूप ञ्रा 
३. नाहटा जी से प्राप्त राजस्थानी बात का रूप ड्ट 
४, ब्रज का पंवारा ई 
५. नाहटा जी से प्राप्त राजस्थानी खयाल का रूप उ 
६. गोविद चातक का गढ़वाली रूप ऊ 
७. गंगाचरण त्रिपाठी का अ्रवधी रूप ए 


नि 


८. हिमालय लोक कथा का रूप 


से 


६. राष्ट्रववि मेथिलीशरण गुप्त का बूंदेली रूप 


जिन महान्‌भावों की सामग्री का इसमें उपयोग किया गया है, उनका में हृदय 
से कृतज्ञ हूँ । 
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जगदेव परमार 


ब्रज के लोक-साहित्य की शोध में हमें पहले जगदेव के पमारे का एक छोटा-सा 
ग्रंथ मिला था । उसी समय यह विदित हुआ था कि जगदेव पंवार का यह पंवारा 
'देवी के जागरण' में गाया जाता है। सामान्यतः: यह लगता है कि 'जगदेव का पंवारा' 
एक सामान्य वीरगाथा-गीत (7,02८70) ही है; पर ऐसा है नहीं । यह एक धामिक 
गाथागीत है । यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि इसे 'देवी के जागरण' के गीतों में 
महत्वपूर्ण स्थान मिला हुझ्ना है । जगदेव, देवी का प्रबल भक्‍त माना जाता है, ऐसा भी 
विदित हुआ है कि कुछ लोगों में स्वयं 'जगदेव” ही देवता की भांति पूजा जाता है ।' 
हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि जगदेव देवी के परिकार का ही भक्‍त या देवता है । 


किसी ऐतिहासिक काल में जगदेव की बहुत मान्यता रही होगी। श्रौर, संभवत: 
शाक्त-धमं की प्रबलता के यूग में 'जगदेव ने बहुत लोकप्रियता भी प्राप्त की होगी । 
साहित्यिक संदर्भों से इस बात की पुष्टि होती है । साहित्य के इन संदर्भो से जगदेव के 
कई गुणों पर प्रकाश पड़ता है । 


'पुरातन-प्रबन्ध संग्रह के जगदेव प्रबन्ध से जगदेव की दानशीलता का पता 
चलता है। वह लक्ष-दानी प्रतीत होता है । मेरुतु ग॒ के 'प्रबंध चितामणि' में भी विस्तार से 
जगदेव की दानवी रता का उल्लेख है। 


ग्रमरुशतक की रसिक संजीवनी में उद्धुत नाचिराज के एक इलोक से जगदेव के 
सौन्दयं तथा अडिगमन की पुष्टि होती है । 


जायसी की पदमावत में श्राये हुए उल्लेख से जगदेव श्रत्यन्त वीर सिद्ध होता है 
तथा मौली कवि ने “उदवंत प्रकाश” नामक ग्रंथ में जगदेव के सिर देने की बात का 
उल्लेख किया है । 
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_अकलयना-लिनननानना 


१. यह सूचना मु्भे एक रिसच असिस्‍टेंट के द्वारा मिली, जो ब्रज के देवी-देवताप्रों पर 
अनुसंधान कर रहे है । 
पुरातन-प्रबन्ध संग्रह--पृ० ८५५ । 

३. जायसी कृत पदुमावत ६११॥३ तथा ६३४।४ (डा० वासुदेव दारण द्वारा 
सम्पादित संस्करण ) 

४. “भयो बहुर तेहि बंस में, राजा उ्देय दीत। 
जो अपने भूज जोर सों, भू में भयौ अश्रजीत । 
भयो बहुरि जगदेव जो, बहु साहस के खान 
जो अ्रपने कर काट सिर, दियो कंकालिहि आन ।”' 
उदवन्त प्रकाश--मौली कवि (१८०३--१७४६ हस्त०) देखिए---द जनेल भाफ द 
बिहार रिसर्च सोसाइटी मार्च, १६५४५, प्रो० हसन भ्रस्करी का लेख, 'द उज्जैनिक 
एन्सेस्टस्स  ***** पृ० १०७। । 
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दशिमाला कथा नामक प्रेमाख्यान से वचन-पालन के लिए जगदेव की प्रसिद्धि 
सिद्ध होती है ।' 


लोक-साहित्य के श्रनुसंघान में जगदेव की लोक-प्रचलित कहानी हिमालय-प्रदेश में' 
गुजरात में, श्रवध में, ब्रज में, राजपूतान में, बुन्देलखंड में, पंजाब में तो निश्चित रूप से 
मिलती है । इतने ही से 'जगदेव” की एक विस्तत भू-भाग में लोक-प्रियता का अनुमान 
सहज ही लग जाता है । 

ग्रत: विदित यह होता है कि वैष्णव धमं के प्रबल होने पर शाक्त-धमं की वार्त्ताएँ 
उतनी सामान्य नहीं रहीं, वे सिमिटने लगीं, और सामान्य लोक-कहानी के रूप में कहीं- 
कहीं प्रचलित रहीं श्रौर विशेषता के साथ केवल देवी-सम्बन्धी अनप्ठानों में सुरक्षित रहीं । 

निशचय ही जगदेव के वत्त ने दो रूप धारण कर लिए: एक सामान्य लोक-कथा का । 
लोक-कथा के प्रबल तत्वों के कारण 'जगदेव” का विशिष्टि व्यक्तित्व, सामान्य लोक-कथा में 
समाविष्ट हो गया । 

दूसरा श्रनुष्ठान विषयक । यह रूप देवी-पूजा और जागरण में गीत के रूप में 
स्थित रहा । यह 'पमारा' कहलाता है। सामान्य लोक-कथा अथवा कहानी की अपेक्षा 
यह रूप कहीं भ्रधिक विस्तृत और विशद है। यह रूप देवी के “भगतों' में ही प्रचलित 
मिलता है, इसके साथ विशेष धामभिक भाव संलग्न है । 


जगदेव का समस्त वृत्त आज एक श्रध्ययन की श्रपेक्षा रखता है। शभ्रतः यहाँ 
पहले जगदेव का समस्त वृत्त संक्षेप में तुलनापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है। उसके श्रनन्तर 
ही उसके श्रध्ययन में प्रवृत हुआ जा सकेगा । 


[श्र]० [टेम्पल महोदय वाला पाठ] [आ] [इ] [ई]” 
( १ ) धारानगरी के राजा उदादीत 


किक: ि)ण _ चित तू 


५. शशिमाला कथा में यह उल्लेख यों है : 
डुबे द्रोण बचन की ताली, जगदेउ बोलि छला कंकाली । 

६. देखिये गोविन्द चातक का शोध-प्रबन्ध “गढ़वाली लोक-साहित्य” हिमालय प्रदेश के लिए; 
फावंस की रासमाला गूजरात के लिए, गंगाचरण त्रिपाठी का शोध-प्रबन्ध (प्रयाग वि० 
वि० 'ब्रज, अवधी तथा भोजपुरी का लोक साहित्य' झ्रवधी के लिए, इसी लेख के लेखक 
का ग्रन्थ ब्रजलोक साहित्य का श्रष्ययन” ब्रज के लिए, डा० बासुदेव शरण लिखित 
'पद्मावत” का परिशिष्टि बन्देलखंड के लिए, टेम्पल की “लीजेण्ड्स आफ द पंजाब' 
पंजाब के लिए। राजस्थान में इसकी लोकप्रियता इसी बात से सिद्ध है कि जगदेव' पर 


लिखा साहित्य अधिक संख्या में राजस्थान में ही मिलता है। देखिए अगरचन्द 
नाहटा का लेख । 


* टेम्पल महोदय ने यह कहानी माँटगूमरी जिले के एक भाट (3970) से सुनी थी । 
८. फाबंस की रासमाला । 
६. जगदेव पंवार की बात, अ्गरचन्द नाहटा से प्राप्त । 
१०. ब्रज का गीत । 
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इन समस्त कहानियों को देखने से विदित होता है कि जगदेव की कहानी में एक 
सामान्य तत्व यह है कि उसे श्रसंतुप्ट होकर धार छोड़ना पड़ा--वह जयसिंह-जयचन्द 
के राज्य में गया---उसके दरबार में उपस्थित हुआा--वहाँ उसने मांगने पर अपना सिर 
चारणी-कंकाली देवी को चढ़ा दिया । प्रतीत होता है कि यही इसका मूल रूप है । जगदेव 
के यश ने उसे लोक में पूज्य बना दिया, तब उसमें नये उत्साह के साथ उसके नये साह- 
सिक कार्य जोड़ दिये गये । 


इस प्रयत्न में जहाँ-जहाँ जैसी-जैसी पच्छाएँ खड़ी हुई, वेसी-वेसी ही कथाएँ 
समाधान के लिए जड़ती गयीं । पहला प्रइन उपस्थित हुआ कि जगदेव ने धार क्‍यों छोड़ा । 
उस जैसा अश्रपने यूग का महान वीर श्रकारण ही क्‍यों श्रपना घर छोड़ता । इसके लिए 
कल्पनाएऐं प्रस्तुत हुई कि--- 


धार का त्याग 


१. जगदेव नें सौतेली माँ के अत्याचार के कारण धार छोड़ा । इसकी शाखाएँ हुई --- 
( अभ्र ) सौतेली माँ ने जगदेव और उसकी मां को जगदेव के जन्म से ही महलों से 
निकाल बाहर क्रिया था । 
(आ ) राजा जब कभी जगदेव को कोई वस्तु देता तो सौतेली माता उसे वापिस 
मेंगा लेती । 
( इ ) जगदेव की जो सगाई झाई यह उसने रणधवल को चढ़वायी । 
( ई ) सौतेली माँ ने यज्ञ के अवसर पर जगदेव की मां का अ्रपमान क्रिया । 


२. जगदेव के जन्म के समय की एक घटना के कारण, जिसके दो रूप हुए--- 


( १ ) जब जगदेव का जन्म हुआ तो समाचार राजा के पास भेजा गया । राजा 
सो रहा था, दूत सिरहाने खड़ा हुआ । कुछ देर बाद रणधवल पैदा हुआ्ना, 
उसका समाचार लेकर दूत गया--वह पैरों की श्रोर खड़ा हुआ । राजा जगे, 
परों की श्रोर खड़े दूत ने रणधवल के जन्म का समाचार दिया। 
राजा ने उसे बड़ा माना, और जगदेव को छोटा । 


( २ ) जब जगदेव पैदा हुआ तो राजा अपने से बड़े राजा के यहाँ था। बंदी था 
या काम पर था : जगदेव का समाचार ले जाने वाला धीरे-घीरे चला। 
रणधवल पैदा हुआ, उसका समाचार भेजा गया, रणधवल का समाचार-वाहक 
पहले पहुँचा । उसे ही पहले पैदा हुआ मान लिया गया । जगदेव वाला बाद 
में पहुंचा । उसे छोटा माना गया । 


३. जगदेव और रणघवल की पारस्परिक प्रतिस्पर्द्धा में जगदेव के विशेष बल से रणधवल 
युवराज के श्रातंकित होने के कारण-- 


( भ्र ) जगदेव ने देवी के बल से एक भारी तोप को उठाकर उसकी सांग बनवाई 
और उसे राज-दरबार में गाड़ दिया । 
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( भश्रा ) रणधवल ने जो भारी तबे बनवाये उन्हें सांग से वेध दिया । 
( इ ) रणधवल ने जो हाथी भेजे उन्हें मार दिया। यह आतंक फलाकर वह वहाँ 
से चल दिया । 
४. जगदेव के प्रबल बल को देखकर उसके आतंक को धार से दूर करने के लिए उसे 
प्रेरित किया गया कि वह भ्रपने पिता की “बंदि' छुड़ाये । 
( श्र ) पिता कनवज की रानी से विवाह करने गये थे भ्रौर बंदी बना लिये गये थे । 
( भ्रा ) पिता किसी शाहंशाह के सामनन्‍्त थे उसने खिराज न देने के कारण उन्हें नज़ र- 
बन्द कर रक्‍्खा था । 
यह कल्पना पुत्र पैदा होने के समय से विदशेषत:ः संबंधित है. बंधन-मोक्ष 
के लिए जाने से नहीं । ण्यपि पुत्र-जन्म के उत्सव से प्रसन्न हो बंधन-मुक्त 
किये जाने की कल्पना से पिता की मुक्ति और पुत्र का सम्बन्ध इसमें भी है । 
जगदेव के पराक्रम 
जगदेव बहुत बलवान था, यह बात धारा में ही सिद्ध हो चुकी थी। वह धारा 
से चला । चला तो उसके उपरान्त उसने कुछ-न-कुछ पराक्रम किये ही होंगे । इन पराक्रमों 
का वर्णन ही यथार्थत: जगदेव की इस लोकगाथा का मूल उद्ृश्य है। धारा में भी उसने 
पराक्रम दिखाया । धारा में उसके पराक्रम का क्‍या मूल्य लगता, उसे बाहर जाकर 
उसका उपयोग करना था। तब क्या-क्या पराक्रम किये । कुल पराक्रम यों दिये जा 
सकते हँ--- 
(१) सिंह को मारा,--आ्रा, ई, 
( २ ) दाने को मारा,शञ्र, ई, 
( ३ ) दूसरा नकली चांद चमकाया--पश्र, 
( ४ ) काल भरव या कालूदेव को परास्त किया--आ्रा, इ, उ, भ्रो 
( ५ ) चारणी कंकाली को दान में सिर दिया--श्र, श्रा, इ, ई, उ, ऊ, ऐ, भ्रो 
(६ ) अपने समस्त कटुम्ब की बलि देवी को दे, भ्रपने श्राश्नयदाता राजा की आयु 
बढ़ायी--ग्रा, 
७ ) सूरसेन के काबरियों का कजे चुकाया-ई 
एक राजा के सूखे बाग को हरा कर दिया--ई 
( ६ ) कनवज की रानी को बल से तथा पहेली बताकर परास्त किया, पिता को 
मुक्ति दिलायी, (पिता से उसका विवाह कराया)-- ई, ए 
(१०) एक सूरले ताल में अपनी बलि देकर उसमें पानी परिप्लावन किया--ई 
(११) एक राजकुमारी के मुख से रात को नागिन निकलती थी, वह एक मनुष्य 
को रोज डसती थी । जगदेव ने उस नागिन को नष्ट किया--ई 
(१२) एक दाने को दान में अपना सिर दिया--ई 


(१३) काली-पीली मिली सरसों एक रात में भ्रलग-अलग करायी--ई 


है है| 
पररयाहाकरी'.. "सकामााीी 
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इन परातक्रमों के भ्रनूसार देखें तो घटनाग्रों श्रथवा पराक्रमों के समावेश की गिनती 
रूपान्तर क्रम से यों है--- 


अ्--आ-इ-.ई--3---ऊ--ए -ऐ---भ्रो-- 

३-परई--२---१०--२--१--१--१--२ 

श्रव इन रूपान्तरों का किन पराक्रमों में पारस्परिक साम्य है, यह इस फलक से 
देखा जा सकता है-- 

आ---०---२-- ३-० --- ४५ ---- ० 

थ्रा --- १----०---०----४-... ५---६ 


हु --.०---० --०--...४-४५- - ० 


ई --१--२--०--०--५--०--७ >८--६-- १०--११--१२--- १३ 


उ --+०----० ---० ---४ २ ५ --० 


ऊं -+०9 >- 0---०----०---५ --७ 

ए -_- &€ 
७. 

प्‌ -+ ०----०-- ७ --०--- ५ - -- ० 
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२--२--१--- ८--१--१--१- ३ - १-- १ - १-- १ 


इस विवरण से यह स्पप्ट है कि जगदेव का मूल पराक्रम दान में चारणी को 
सिर देना ही है। लोक कथाकार ने जगदेव के इस श्रलौकिक कृत्य से ही सन्‍्तोष नहीं 
किया, उसके पौरुष और दान दोनों की इलाघा के लिए अन्य पराक्रम भी उसमें जोड़े । 
क्योंकि पच्छा थी कि क्‍या एक ही कृत्य उसने किया होगा । 


गिनती में दूसरा महत्व 'काल भैरव को परास्त करने की घटना का है। यह 
पराक्रम दो रूपों में आया है । एक तो स्वतन्त्र पराक्रम के रूप में, दूसरे जगदेव के सिर 
दान के लिए चारणी की थाचना का कारण प्रस्तुत करने के लिए । 'कालभेरव” जगदेव से 
परास्त हो गया तो उसने माता से हठ की कि वह जगदेव का गिर लाकर उसे दे । 
देवी माता तभी चारणी बनकर सिर माँगने गयी । 


समस्त कथा-विधान पर ध्यान देने से विदित होगा कि 'सिर माँगने” के कार्य के लिए 
समस्त कारण उस स्थल पर प्रस्तुत हें, जहाँ 'सिर माँगने' के लिए चारणी गयी थी । 

चारणी गयी--वह देवी तत्व से युक्‍त थी, देवज्ञ थी श्रथवा देवी ही थी-- उसने 
राजा के साथ एक प्रकार का व्यवहार किया, और जगदेव के साथ दूसरे प्रकार का। 
निश्चय उसने जगदेव का विशिष्ट व्यवितत्व स्वीकार किया। इसमें उसने यह सिद्ध किया 
कि 'मर्दंं या पुरुष” उस समस्त समाज में 'जगदेव' ही था भ्रौर वह महान्‌ दानी भी था । 
देवज्ञ होने के कारण वह यह जानती थी कि “जगदेव' के पौरुष से 'धारा' आ्रातंकित थी । 
वह यह भी जानती थी कि जो व्यक्ति धारा को इस प्रकार निलिप्त भाव से त्याग सकता 
है, वह कितना त्यागी होगा । वह 'जगदेव” के यथार्थ पौरष और दानशीलता को भी 
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उसके अआ्रान्तरिक गुणों- के रूप में भी और देवज्ञ होने के कारण भी जान सकती थी । 
इसीलिए उसने वह व्यवहार-भिन्‍नता दिखायी । इसके लिये यह तक नहीं दिया जा 
सकता कि कालभेरव को पछाड़ने के कारण ही वह उसे पुरुषार्थी मानती थी । 
राजा ने जगदेव से पुरुषाथे में होड़ करने की बात आगे नहीं बढ़ायी, दान में 
ही स्पर्धा दिखायी । क्‍योंकि दान तो 'सम्पत्ति' के परिमाण पर निर्भर करता है, और 
वह राजा, और राजा ही क्‍या कोई भी कह सकता था कि जादेव के पास राजा के 
समान संपत्ति कहाँ ? श्रतः इस स्पष्ट आधार पर ही राजा खड़ा हुआ, और उसने 
कहा कि जो जगदेव दान में देगा उसका चौगुना, ग्यारह गुना या सौगूना वह देगा, पर 
बल की माप तो राजा नहीं कर सकता था, अ्रत: पुरुषार्थ को परीक्षा को छोड़ दान में 
ही होड़ का राजा का ग्राग्रह था। झौर देवी या चारणी ने उसे स्वीकार कर लिया। 
तभी उसने जगदेव से सिर माँगा, क्‍योंकि कुछ ऐसे आलौकिक दान भी हो सकते हैं, जो 
संपत्ति से नहीं तुलते । सिर का दान ऐसा ही है। और देवी ने वह जगदेव से माँगा । 
श्रत: दानादि मांगने का सुभाव, वह भी सिर का दान माँगने का सुझाव, वहां, उसी 
सभा-भवन में राजा की स्पर्द्धा-वृत्ति अथवा एक विशेष आग्रह के कारण देवी के मन में 
स्वयं ही उठ खड़ा हुआ । या जैसा कुछ रूपान्तरों में मिलता है, जगदेव के मन में भी 
उसी होड़ में राजा को नीचा दिखाने के लिए सिर देने का भाव उठा । देवी के मन में 
भाव उठना अधिक स्वाभाविक है। झतः इसके लिए 'कालमभरव' के कथांश की कल्पना 
अनिवार्य नहीं । पर लोक-मानस ने श्रपनी सामान्य पृच्छा का भी श्रादर किया और 
उसके समाधान के लिए कुछ रूपान्तरों में काल भैरव को कारण स्वीकार कर लिया । 
यह सिर दान में देने की घटना स्वयं इतनी श्रलौकिक रही कि कुछ ने इसको 
स्वीकार कर उसके लिए अ्रन्य कारण भी प्रस्तुत क्रिया, जैसे गढ़बाली कथा में । देवताश्रों 
की सभा में ऐसे व्यवित को तलाश करने का निरचय किया गया जो सिर दान में दे 
सके, क्योंकि ऐसा व्यक्रित ही गढ़वाल का राजा बनाया जा सकता था । 
इस विवेचन से स्पष्ट है क्रि मूल घटना 'शीश दान” की ही है। यही धार छोड़ने 
के बाद का उसका सुख्य पराक्रम था। अन्य सभी पराक्रम उसमें बाद में मिलते गये । 
इस पराक्रम के साथ धारा' का पराक्रम भी जोड़ा जायगा। श्रत: जगदेव के 
श्रथवा पूर्ण लोक-वृत्त में दो पराक्रम ही प्रमूख रहे-- 
१. धारा के त्याग से सम्बन्धित 
२. शीश दान से सम्बन्धित 
दोष रामस्त वृत्त इन्हीं दो में दो दृष्टियों से जोड़े गये । परिवद्धंतों में बताई एक 
दृष्टि परिचय को पूर्ण करने और कारण प्रस्तुत करने के लिए । दूसरी दृष्टि महत्व 
माहात्म्य को बढ़ाने के लिए । 
१. (ग्र) परिचय को पूर्ण करने के लिए ये वृत्त हें-- 
१. जगदेव के पिता-माता-भाई का परिचय 
(भरा) कारण की दृष्टि से ये वृत्त जड़े है--. 


११० 
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[. धारा के वत्त में 


१ 


२. (अ) राजा के सोते समय] 
(झ्रा) राजा का किसी बड़े राजा |- 


[इसके लिए राजा का शिकार को 
| जाना । 

फकीर के वरदान वाला वृत्त---६ फकीर को प्रणाम करना, फकीर 
| का प्रसन्‍न होना । 
| उसका संतान के लिए वरदान देना । 


बाद में पेदा हुए रणधवल का समाचार 
पहले और पहले पैदा होने वाले जगदेव का 


के यहाँ होने से | प्माचार बाद में, जिससे छोटा राज्याधिकारी 


घोषित 


३. मौसी के अत्याच।!रों का 
४. 

५. जगदेव के बल-प्रदर्शन का 
६. 


मौसी द्वारा अ्रनादर का 


जगदेव के पिता के श्रन्यत्र बंदी होने का 


[[. धारा से बाद के वृत्त में 


१. 
- विष्णु-सभा का वृत्त 

- राजा से जगदेव की पहली प्रतिद्वन्द्रिता का वृत्त 
. तेली विषयक 

. नकली चांद विषयक 
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कालभै रव का वृत्त 


२. माहात्म्य-वद्धंन के वृत्त 


दोष सभी वत्त जिनका ऊपर उल्लेख हो चुका है, माहात्म्य बढंक हें । 


इन माहात्म्य-बद्धंक वृत्तों के भी कारण-प्रस्तोता वृत्त मिलते हें । इनमें सबसे 
महत्वपूर्ण है जगदेव-पत्नी का वत्त । 

इस वृत्त के द्वारा कथाकार ने बह माहात्म्य-प्रस्तुत किया है जिससे राजा ने 
जगदेव को श्रपनाया । इस वृत्त में ये क्रम है-- 


१. 
२. श्रकेली जगदेव-पत्नी का वेश्या द्वारा कोतवाल-पुत्र के लिए श्रपहरण 
३. 

४. वेश्या के यहाँ जगदेव-पत्नी ने उन्मत्त कोतवाल पुत्र को मारकर 


मा 


४०] 


जगदेव का नौकरी ढूंढने जाना । 


जगदेव श्रश्व॒पाल की सेवा में प्रवत्त 


सड़क पर फेंक्र दिया । 


. कोतवाल के आदमी जगदेव-पत्नी को गिरफ्तार करने में असमर्थ । 
. राजा के पास समाचार पहुँचा । वह प्रश्वपाल से श्रश्व ले अ्रश्वपाल 


झौर जगदेव के साथ वेश्या के यहाँ । 
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७. वहाँ जगदेव के कहने से जगदेव-पत्नी का द्वार खोलना । राजा ने 
जगदेब-पत्नी को बहिन माना और जगदेव को विश्वस्त नौकर बनाया । 
जगदेब-पत्नी के एक अन्य वृत्त का माहात्म्य-बद्धंन के लिए भी उपयोग किया 
गया है । 


१. शीश ले जाने के बाद चारणी-देवी पुनः उस शीश को लेकर 
लौटती है भौर उसे जगदेव के धड़ से जोड़ कर उसे जीवित करना 
चाहती है, तभी पत्नी कहती है । कि दान में दिया हुम्ना सिर नहीं 
लौटाया जा सकता। विवश हो देवी को -- 


१. धड़ में से ही दूसरा सिर निकालना पड़ता है, या 


२. घड़ से नारियल लगाकर उसे जगदेव के सिर के रूप में परिणत 
करना पड़ता है । 


एक विशेष वृत्त:ः बंगाल का मवासा 


मथ्रा के मवासों में एक मवासा बंगाल का है। इसमें जगदेव को बंगाली जादू- 
गरनियाँ मेंढ़्ा बना लेती हैं । उस बंधन से देवी आकर उसे म॒क्रत करती है । 


जगदेव की कया की विविध भूमियाँ 


जगदेव के इन कथा-वृत्तों में सबकी भूमि एक ही नहीं है । इसकी 
सामान्यतः हमें तीन भूमियाँ मिलती हँं-- 


१. शुद्धलोककथा--पश्र, श्रा, इ, उ, ए 
२. पुराण-कथा ऊ, ऐ । 
३. साम्प्रदायिक-कथा--ई तथा ओ । 


शुद्धलोक-कथा के रूप में जगदेव की कथा सामान्य लोक में प्रचलित सामान्य 
लोक-कहानी के रूप में संग्रह की गयी है । उनका उद्देश्य शुद्ध लोक कहानी प्रस्तुत 
करना है । 


पुराण-कथा के रूप में जगदेव की कथा एक कारण-कथा (/५८(८००९८४)]) 
है, जिसमें कथाकार विश्वास करता है । पंवार वंश का राज्य गढ़वाल में या हिमालय के 
किसी प्रदेश में क्‍यों हुआ्ला ईसी के लिए जगदेव पंवार की कथा वहाँ कही जाती है । 


साम्प्रदायिक भूमि वाली कथा किसी विशेष संप्रदाय में एम्प्रदायिक दृष्टि से 
उपयोग में झ्ाती है। जगदेव की कथा 'देवी' अथवा “दाक्ति” संप्रदाय के क्षेत्र की है । 
ब्रज की कहानी तो निश्चय ही ददेवी-पूजा' के क्षेत्र से श्रायी है । यह वहीं प्रचलित 
भी है । बुंदेलखंड की कहानी भी कुछ वैसी द्वी लगती है, पर निश्चय पूवंक उसके सम्बन्ध 
में कुछ नहीं कहा जा सकता । हो सकता है कि महाकवि डा० मैथिलीशरण गुप्त ने 
उसे सामान्य लोक-कथा के क्षेत्र से ही चुनाहो । 
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देवी श्रौर जगदेव 

इन समस्त विविध भूमियों से सर्म्बान्ब। रहते हुए भी यह तो स्पष्ट ही है 
कि प्रत्येक कथा में (भ्रवधी को छोड़कर जिसका पूरा रूप हमें उपलब्ध नहीं हुआ्रा ) 
'देवी' अवश्य श्राती है, और वह शीश का दान मांगती है, श्रौर उसे पुनरुज्जीबित 
भी करती है ।भ्रत: यह तो असन्दिग्ध है कि जगदेव-कथा का मूल-सत्रोत देवी या शाक्तत 
सम्प्रदाय का ही क्षेत्र है। वहीं इसका उदभव हुआ, और वहाँ से यह सामान्य लोक- 
कथा के रूप में या पुराण-कथा के रूप में प्रचलित हुई । 


देवी कोन ? 

समस्त कथामप्नरों में 'दवी' का तो उल्लेख हुआ ही है, पर उसके कई नाम भी 
मिलते हैं जो हमें आकर्षित करते हँ--वें नाम है-- 
चारणी देवी । 
भट्ठिनी देवी । 
कं काली देवी । 
कंदली कंकाली । 

५. चामुडा माता । 

इनमें से चारणी, भट्टिनी या बारह॒टी देवी तो देवी को नाम इसलिए दिया 
गया कि वह दान लेने गयी, जैसे चारण, भाट या बारहट की पत्नी दानाथं जाती हो । 
'कंकाली श्रोर चामु ड। ये अवश्य देवी के नाम हैँ । कंदली विशेषण है और संभवत: 
'कन्नड़ी से व्युत्पन्न है। या 'कुन्तल” दोनों के संबंध से कुन्तली का कुंदली या कंदली 
भी सम्भव है । 

चामु डा और कंकाली में से चाम्‌ डा तो कंकाली से पुराना नाम प्रतीत होता है क्यों।क 
चाम्‌डा' सप्तमात॒काश्रों में से एक हें। सप्तमातृकाएँ ये ह--(१) ब्राह्म। या ब्रह्माणी 
(२) माहेश्वरी, (३) कौमारी, (४) वंष्णवी, (५) वाराही (६) इन्द्रागी या ऐ्द्राणों, 
या माहेन्द्री, तथा (७) चामुण्डा । 

हिन्दी कंक्राली संस्कृत कंकालिनी का रूपान्तर है। कंकाल अथवा श्रस्थि से 
सम्बन्ध रखने के कारण कंकालिनी या कंकाली नाम पड़ा । बाद के काल में देवी या दुर्गा 
के इस रूप की प्रतिउ्ठा हुई प्रतीत होती है, और इसका भाट या चारण जैसी किसी किसी गाने 
वाली जाति से भी विशेष सम्बन्ध हो गया प्रतीत होता है; क्‍योंकि हिन्दी विश्व कोष 
में कंकाली पर यह टिप्पणी है । 

'कुंकाली--जाति विशेष एक कौम । कंकाली लोग एक प्रकार के नट है । 

यह किगरी बजाकर भीख मांगते है ।--हिन्दी विश्व कोश ४०]. [[[, पृ० ५८४, 
इसी प्रकार हिन्दी शब्द सागर में लिखा है--- 

कंकाली--संज्ञा पु० [सं० कंकाल | (स्त्री० कंकालिनी) एक नीच जाति जो गाँव 
गाँव किगरी बजाकर भीख माँगते फिरते हैं । 


७ >> >> 
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यश कारण हरिचंद नीच घर नारि समप्यों । 
यश कारण जगदेव सीस कंकालिनि श्रप्यो-॥ वेताल 
संज्ञा-- स्त्री ० [सं० कंकालिनी | दुर्गा का एक रूप । 
इन दोनों व्याख्याश्रों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कंकाली एक जाति-विशेष 
भी थी जो क्रिगरी लेकर गांव-गांव गीत गाकर भोख मांगती थी । इससे यह स्पष्ट 
है कि यह जाति कंकाली देवी के गीत गाकर भीख माँगती होगी, श्रौर उसी कारण 
कंकाली कहलाने लगी । हिन्दी शब्द सागर में जो उल्लेख है उसमें कंकाली के उदाहरण 
के लिए जगदेव को कंकाली का ही उल्लेख है । कंकाली देवी चारणी का रूप भरकर 
भिक्षार्थ गयी । यह तथ्य भी कुछ देवी और जाति-विशेष के निकट सम्बन्ध की ओर 
संकेत करता है। एक लोक-क्रथा में उसे नृत्य करने वाली भी बताया गया है, जो 
राजा तथा दरबार के समक्ष नग्न नृत्य कर रही थी, किन्तु जगदेव के आते ही वह 
नृत्य बंद कर, वस्त्रयक्त हुई, नग्न न रह सकी । इस संकेत में देवी या गानेवाली चारणी 
और नतंकी का समावेश है। जगदेव ने जिसे सिर दिया था वह चारणी रूप में देवी 
कंकाली थी । दूसरे शब्दों में कंकाली देवी की उपासिका चारणी ही थी । 


कंकाली नाम का वामन पीठों मं से एक दवी पीठ बंगाल के बीर भूमि जिले 
में कोपाइ नदी के पास के इमशान घाट पर स्थित है। [देखिये--? एऐंश्यंट ज्याग्रफी 
ग्राव इंडिया लेखक नंदलाल दे । 
मथुरा में भी कंकाली दवी के नाम पर एक्र प्राचीन कंकाली टीला आज भी 
विद्यमान है । इस समस्त ऊहापोह से यही स्पप्ट होता है कि जिस देवी को जगदेव 
ने शीश दान दिया वह कंकाली देवी ही थी । वह अपने उपासक कंकाली जाति की स्त्री 
का रूप धारण कर यह दान माँगन गयी । 


लोक-ऋूथा के रूपान्तरों के कारण 


जगदेव की लोक-कथा के जो विविध रूपान्तर ऊपर दिये गये हैं, उनकी 
सामान्य तुलना से ही स्पष्ट है कि विविध अभिप्रायों की द्योतत विविध लोक-कथाश्रों 
में विविध विकारों के ऊपर जो कारण बताये गये हैं, उनके श्रतिरिकत कुछ बातों में स्पष्ट 
ही लोक-मानस की एक अनोखी प्रतिक्रिया झलकती है । 


१. इसमें सबसे प्नधिक आझ्ाकषंक तत्व है राजा का नाम | इस नाप्त ने इस 
कथा में कई चमत्कार पैदा किये है । राजा का नाम “जय से आरम्भ अवश्य होता 
है, यह बात प्रत्येक लोक-कथा से विदित होती है । किन्तु आगे यह नाम क्या था ? 
इसमें लोक-मानस ने अपनी-झ्पनी जानकारी से काम लेकर उसे पूर्ण किया है! 

एक क्षेत्र ने उसे जर्यासह माना । इस जयसिंह नाम से एक ओर तो जगदेंव सिद्धराज 
जयसिह से सम्बंधित हुए । इस कथा में जगदेव गुजरात पहुंचे है । 


दूसरे क्षेत्र को जयसिह जयपुर के राजा ही प्रतीत हुए, श्रौर जगदेव को जयपुर 
जाना पड़ा है। जयसिह की ज्योतिष विषयक प्रसिद्धि भी इस कथा में नकली चन्द्रमा 
के रूप में सम्मिलित हो गयी । 
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तीसरे को 'जय' के कारण “जयचंद' का ही स्मरण हुआ, श्रौर जगदेव को 
कन्नौज जाना पड़ा है । उसके बाद भी उत्साही कथक्कड़ उसे बंगाल और उससे आगे 
भी ले गया है । 

२. जयसिंह और जगदेव एक ही राजदरबार में थे, तभी चारणी द्वारा दोनों के 
प्रति भिन्‍न आचरण की घटना घटी । इसने कई सम्भावनाएँ प्रस्तुत कर दीं-- 

१.  जगदेव इतना प्रबल सिद्ध हो चुका था कि जब वह दरबार में 
गया तो जाकर सीधे जयसिह के झाधे सिंहासन पर बैठ गया । 
किसी ने चूं तक न की । 

२. जगदेव ने जयसिह पर ऐसा उपकार किया था कि उसके बदले 
में उसने अपना आधा राज्य उसे दे दिया था, और अपनी 
लड़की का विवाह कर दिया था, जिससे जगदेव जयसिह के 
साथ आधे सिंहासन पर बंठा था । 

३. जगदेव को जयसिंह ने नौकर रख लिया था, वह प्रतिदिन दरबार 
में जयसिंह को प्रणाम करने जाता । 

४, जयसिंह और जगदेव भाई-भाई थे। साथ-साथ राज्य करते थ । 
[इसका मूल इतिहास में दिखायी पड़ता है । जगदेव का एक 

निकट पूवंज जयसिंह भी था । | 


३. जगदेव पहले पंदा हुआ फिर भी उसके जन्म का समाचार पिता के पास 
देर से पहुँचा--इसके लिए ये सम्भावनाएँ ग्रहण की गयीं-- 
(प्र) राजा कहीं बाहर थे--जगर्देव का समाचार वाहक पोस्ती था, 
धीरे धीरे गया । रणधवल का समाचार वाहक तेज था । 
(आ) राजा सो रहे थे--जगदेव वाला सिरहाने खड़ा हुआ । रण- 
धवल वाला पांयत खड़ा हुआ । 
४. जगदेव ने स्वेच्छया अपना सिर बलि दिया 
[. इसने ये कल्पनाएँ प्रस्तुत की--- 
(अ) चारणी को सिर बलि दिया । दाने को मांगने पर सिर 
दिया । 


(आरा) राजा जयसिंह की आयुष्य बढ़ाने के लिए झोर राज्यलक्ष्मी 
स्थिर रखने के लिए अ्रपनी, अ्रपने लड़के, श्रपनी लड़की तथा 
ग्रपनी पत्नी की स्वेच्छुया बलि चढ़ायी । 


[यह कथा-सरित्सागर के 'बीरवल' की कहानी है ।] 


इसी बलि के भाव ने अन्य स्वेच्छया “बलि” जैसे पराक्रम के लिए होने वाली 
सम्भावनाओ्रों को उपस्थित किया । 
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[, (श्र) दाने के लिए राज्य से एक बलि । एक ब्राह्मणी के इकलौते 
पुत्र की बारी । जगदेव उसी के यहाँ अभ्रतिथि । जगदेव 
ने उसके पुत्र को बचाने के लिए स्वेच्छेया उसके स्थान 
पर दाने के लिए बलि जाने का निश्चय--परिणाम में 
दाने का मारना । 

[यह जीमृत वाहन और भीम की एकचक्रा की घटना 
की कहानी है । 

(ग्रा) तालाब में पानी आने के लिए श्रपने सिर की बलि-- 
[यह एक अ्रत्यन्त व्यापक कथानक-रूढ़ि है। इसके लिए 
देखिये भारतीय साहित्य श्रंक जुलाई वर्ष**३'*“श्रोष 
द्वादशी' पर निबंध । 

(इ) काल भरव या कालू देव को परास्त करने की घटना 
की सम्भावना भी इसी से सहजात है । 

(ई) राजकुमारी के मुख से निकलने वाली नागिन को मारकर 
प्रतिदिन एक यृवक्त की मृत्यु को रोकना । यह बिल्कुल 
॥[ (अर) का ही दूसरा रूप है। दाने के स्थान पर राज- 
कुमारी तथा उसके मुख की नागिन है । 

[!![. शेर को मारने की घटता भी दाने को मारने की घटना से 

सूझ सकती है । 

9, एक सूखे बाग को हरा किया । 


५. देवो की कृपा के चमत्कार 
देवी की कृपा के चमत्कार से तो सामान्यतः साम्प्रदायिक दृष्टि वाले कथा-रूप 
भ्रधिक ओत-प्रोत हें। इस सांप्रदायिक दृष्टि का भी मूल बिन्दु तो वही चारणी देवी 
को शीश दान विदित होता है जो प्राय: सभी कथाओं में विद्यमान है । इसी घटना से 
जो सम्भावनाएँ हुईं, उन्हें इस क्रम से रख सकते हें-- 
जगदेव ने देवी को शीश-दान दिया । 
क्यों दान दिया ? 
देवी ने शीश माँगा । 
देवी ने जगदेव से शीश क्‍यों माँगा ? 
(श्रा) वह देवी का भकक्‍त था । 
१. उसने धारा में ही देवी सिद्ध कर ली थी। 
(श्रा) देवी श्रपने भक्त का यश बढ़ाना चाहती थी झौर प्रतापी 'से 
प्रतापी राजा को भी प्रपने भक्‍त के समक्ष नीचा दिखाना 
चाहती थी । 
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(इ) देवी माता काल भैरव की हठ को भी पूरा करना चाहती थी । 


१. हठ पूरा करके भी वह काल भैरव से बढ़ कर ही श्रपने 
भक्‍त को सिद्ध करना चाहती थी । 


वह देवी का भक्‍त था और देवी उसे सिद्ध थी तो देवी ने उस पर क्या-क्या 


कृपा की-- 


कथाचक्र 


१. दंवी ने उसे भ्रपार बल दिया । 


(श्र) इतनी भारी तोप देवी की कृपा से उसन उठायी । 

(आ) एसी भारी सांग उसी की कृपा से चलायी । 

(इ) तबे बींधे । 

(ई) ऐसे अन्य पराक्रम, दाने को मारने, सिंह को मारने के, कालू 
को पछाड़ने के देवी की कृपा से सिद्ध हुए। 


२. देवी ने उसे पुनरुज्जीवन दिया-- 


३. 


(अ) समस्त कुटुम्ब की बलि चढ़ाने पर देवी ने सबको पुनरुज्जीवित 


किया । 

(श्रा) चारणी को शीश बलि देने पर पुनः शीश प्रदान देवी ने 
किया । 

(इ) तालाब पर बलि चढ़ाने पर पुनः शीश्ष देवी ने प्रदान 
किया । 


देवी ने उसे ग्रन्य संकटों से भी उबारा । 


(१) काबरियो की समस्‍या से खड़ी होने वाली विपत्ति से 
उबारा । 


(२) कनबज की रानी की पहेली का उत्तर देवी की कृपा से । 


(३) बंगाल में मेंढ्रा बना लिया गया तो देवी ने ही उद्धार 
किया । 


इस प्रकार एक बिन्दु से देवी की कृपा के विविध रूपों को दिखाने के लिए 
सम्भावित वृत्तों का समावेश भी इस वृत में होता गया । इस प्रकार लोक-कथा के रूप 
में ही एक भिन्नता उपस्थित हो गयी । जो मूलतः: एक त्यागमयी घटना का नायक था, 
वह श्रनेकों त्यागमयी घटनाओं का नायक बन गया, और वह लोक-कथा जो एक घटना 
पर ही केन्द्रित कथा थी, वह घटना-मालाश्ों की कथा बन गयी और सामान्य-कथा-चक्र 
से निकल कर पराक्रम-माला-कथा-चक्र के परिवार में सम्मिलित हो गयी । 


ब्रज का रूप 


पराक्रम-माला-कथा-चक्र वाला रूप वस्तुत: इस लोक-कथा को ब्रज में ही मिला 
है । प्राय: अन्य सभी रूपों में दो-तीन पराक्रमों का ही श्रधिकाधिक समावेश हुआ है, किन्तु 
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ब्रज ने बारह मवासे खड़े कर दिये हें । ब्रज के इन बारह मवासों में भी कई तो एक 
दूसरे के भ्रनुकल हैं। केवल कुछ रूप बदल कर श्रलग स्थान उन्हें दे दिया गया है । 
१. सिर दान देने की दो कथाएँ--( अ्र) चारणी को सिर देना। 
(आर) दाने को सिर देता । 
२. दूसरे के उपकारार्थं बलि--(अ्र) देवियों को बलि देना, राजा 
की गअ्रायुष्य के लिए । 
(आ) तालाब को बलि देना कि 
उसमें जल झा सके । 
३. उपकाराथ् हिंस्रौं का संहार--(भ्र) सिंह को मारा । 
या दमन (आ ) दाने को मारा । 


(इ) राजकुमारी के मुख से निकलने 
वाली नागिन को मारा। 
(ई) काल भैरव को परासस्‍्त किया। 
इन तीन कथाग्रों से आठ कहानियां हो गयीं। शेष चार कथाएं, घटनाएँ, मवासे 
स्वतंत्र रूप से श्राये हैं-- 
नकली चाँद चमकाना 
काबारियों का कर्ज चुकाना 
सूखे बाग को हरा करना 
पहेली बताकर रानी को जीतना 
५. काली-पीली सरसों को भ्रलग करना 


इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि लोक-मानस एक सामन्य-विन्दु से तदनु- 
कल विविध लोक-कथाझ्रों को किस प्रकार एक कथा में जोड़ लेता है। 


कुछ अन्य समावेश 
ऊपर जिन पराक्रमों का उल्लेख हुआ है, उनमें कुछ संस्करणों में कुछ शौर भी 
पराक्रपों का सन्निवेश है । 


[ राजा के यहाँ से जगदेव फिर घार को लौटा। 
धार को क्‍यों लौटा--- 

१. जगदेव के यश से, झ्रपमानित हो राजा उससे द्वेष मानने लगा--- 
इसलिए जगदेव धार लौटा । 

२. जगदेव एक छोर से चलकर देश के दूसरे छोर तक पराक्रम दिखा 
चुका तो धार को लौटा । 

३. जगदेव के यश के साथ धारा या मालवा का यश भी बढ़ा तो 
राजा ने जगदेव को नीचा दिखाने के लिए धारा या मालवा पर 
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आक्रमण करने का विचार किया, जिससे जगदेव ने धारा लौटने 
को निश्चय किया 


[| जब धारा को लौट रहा था तो मार्ग में देखा कि--- 

१. एक मिट॒टी का गढ़ धारा के अ्रनुरूप बनाया जा रहा है । 

२. विदित हुआ कि राजा ने धारा को ध्वस्त करके ही श्रन्न-जल 
ग्रहण करने का निरचय किया है। शअ्रतः यह नकली धारागढ़ 
बना कर राजा ध्वस्त कर देगा और अन्न-जल ग्रहण कर सकेगा । 

३. जगदेव उस गढ़ में घुस गया । देवी से प्रार्थना करके उसे लोहे का 
गढ़ वना दिया, और अकेला उसकी रक्षा करने लगा । 

४. इस समाचार को सुन कर राजा हताश हुआ्ना । 

यहाँ भी यह देखने को मिलता है कि इतिहास की कहां की कहानी कहां लोक- 
मानस ने जोड़ दी है । 
ऐतिहासिक विचार 


ग्रब॒ तक जगदेव की ऐतिहासिकता पर संदेह किया जाता था, और उसे मात्र 
लोक-कल्पना का वीर माना जाता था किन्तु इधर यह निश्चय सा हो चुका है कि जगदेव 
ऐतिहासिक व्यक्ति था । इसके लिए पहले तो केवल एक ही ऐतिहासिक प्रमाण था श्रौर वह 
था श्रमरकशतक पर शअर्ज न वर्मा की रसिक संजीवनी नाम की टीका में जगदेव का उल्लेख । 
किन्तु भ्रब विद्ववर डा० दशरथ शर्मा ने ४ शिलालेखों में जगदेव के उल्लेखों का पता 
लगाकर उसके कुछ पूर्ण ऐतिहासिक वृत्त को उपस्थित किया है । उन्होंने “राजस्थान- 
भारती भाग ४, अंक ४ में 'त्रिविध वीर जगदेव पमार शीर्षक निबंध दिया है। वह 
निबंध बड़ा है। फिर भी उसे यहाँ पूरा अविकल उद्धत किया जाता है क्‍योंकि ऊपर के 
समस्त लोक-वृत्त के साथ उसकी एतिहासिक ऊहापोह भी रहने से श्रनृसंधित्सुओ्ों और 
जिज्ञासभ्रों को सुविधा रहेगी । 

१. जगदेव परमार का नाम समस्त भारत के इतिहास में प्रसिद्ध है । इसकी अश्रपूर्व॑ 
कीत्ति से मालव, राजस्थान, गुजरात, दक्षिणादि प्रदेश भ्रब॒ तक सुरभित हैं। यह श्रनेक 
विचित्र कथाओ्रों का नायक है | अनेक कवियों ने अनेक भाषाश्रों में इसके गृूण का गान 
किया है, किन्तु यह गृणगान इस सीमा तक पहुँच चुका है, कि गूण को ही हम द्रव्य समझ 
बेठे हैं । इस ऊपरी लीयापोती को दूर कर वास्तविक जगदेव प्रमार को राजस्थान-भारती 
के पाठकों के संमुख रखना इस निबन्ध का ध्येय है । 


२. कथाओं के अनुसार माजवे के राजा उदयादित्य परमार के दो रानियाँ थीं, एक 
बाघेली श्रौर दूसरी सोलंकिन । बाघेली का पुत्र था रणधवल शग्रौर सोलंकिन का जगदेव । 
बाधेली राजा की प्रेमपात्र थी; इसलिये उसीका पुत्र रणधवल यूवराज नियत हुप्ना, और 
मनस्वी कुमार जगदेव को मालवा छोड़ना पड़ा । उसने पाटन जाकर गुजरराज सिद्धराज के 
यहाँ नौकरी की । विधिविधान से दी हुई सिद्धराज की झायु पूरी हो चुकी थी; किन्तु जगदेव 
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ने भ्रपना, अपनी स्त्री का श्रौर अपने दो पुत्रों के मस्तक योगिनी को चढ़ाकर सिद्ध राज के 
लिये ४८ वष॑ की श्रायु और प्राप्त की । इस अपूर्व स्वामिभक्त से प्रसन्न होकर योगिनियों ने 
जगदेव को सकुट॒म्ब पुनर्जीवित किया । सिद्धराज ने ये सब बातें छिपे-छिपे देखी थीं। उसने 
भरे दरबार में जगदेव की भरि-भूरि प्रशंशा की श्रोर उसका वेतनादि से मान बढ़ाया । कुछ 
दिन बाद सिद्ध राज ने मालवे पर चढ़ाई करने का निशभ्चय किया । जगदव को जब यह ज्ञात 
हुआ तो उप्तने सिद्धराज की नौकरी को तिलाञझ्जलि दी ओर वापस मालवें पहुँचा । 
उदयादित्य ने उसका स्वागत किया । रणधवल के स्थान पर अ्रब जगदेव यूवराज नियत 
हुमा । उदयादित्य की मृत्यू के बाद, जगदेव गद्दी पर बैठा । उसने बावन वर्ष 
राज्य किया ।' 

३. में यही कथा अनेक रूप-रूपान्तरों में पढ़ और सुन चुका हूँ । किन्तु इसे स्वथा 
विश्वसनीय मानना भूल है | जगदे व, भ्रवश्य, उदयादित्य का पुत्र था । उसकी वीरता और 
दानशीलता भी निस्सन्दिग्ध है | पृथ्वीराजविजय से यह भी सिद्ध है कि उदयादित्य परमार 
श्रौर कर्ण चौलक्य समसामथिक राजा थे। इसलिये कर्ण चोलुक्य के पुत्र सिद्धराज 
जयसिंह के समय उदयादित्य परमार के पुत्र जगदेव परमार का अस्तित्व सम्भव है ।' 
यह भी असम्भव नहीं है कि कुछ समय तक जगदेव गुजरात में ठहरा हो। उनके उत्तर- 
कालीन वैमनस्थ की ध्वनि भी हमें जयनद के शिलालेख में मिलती है । किन्तु बाकी सब 
कपोलकल्पना मात्र है। इतिहास से हमें जगदेव के रणधवल नाम या विरुद वाले किसी 
भाई का पता नहीं चलता | न हम यह मान सकते हूँ कि अपने पिता के राज्यकाल में 
ही जगदेव ने जयसिंह सिद्धराज के दरबार में आश्रय लिया; क्योंकि जयसिह के सिहा- 
सनासीन होने से कई वर्ष पूर्व ही जगदंव के पिता उदयादित्य का देहान्त हो चुका था। 
यह भी भूठ है कि उदयादित्य की मृत्यु के बाद जगदेंव मालवे की गदही पर बेठा; 
उसके बावन वर्ष राज्य करने का प्रश्न तो दूर ही रहा । उदयादित्य के वास्तविक 
उत्तराधिकारी जगदेव के बड़े भाई लक्ष्मदेव और नरवर्मा थे। इनमें लक्ष्मदेव जगदेव 
के समान ही वीर और कीतिशाली था । 


४. जगदेव परमार की वास्तविक जीवनी के म्‌ख्य आधार निम्नलिखित हैँ:--- 


(१) जगदेव के समय का शक सं० १०३४ (ई० स० १११२), का 
डोंगरगांव का शिलालेख 





१. देखें फाबंस रचित रासमाला, भाग प्रथम, पृू० १७७ (एच० जी० रालिन्सन द्वारा 
सम्पादित संस्करण: राजस्थानी बातां (नवयूग साहित्य मन्दिर, बीकानेर द्वारा 
प्रकाशित), और विश्व वाणी, वर्ष ४, पृष्ठ ३२० पर श्री अ्भरचन्द नाहटा का लेख, 
दानवीर जगदेव पंवार' । 
देखें सर्ग पञ्चम, इलोक ७६-७८ 

३. श्री देवदत्त रामकृष्ण भण्डारकर ने न जाने इस सम-सामग्रिकता को क्‍यों सन्दिग्ध 
माना है (शिलालेख नं० २०८४ पर टिप्पण, लिस्ट ऑफ दी इंस्क्रिप्शन्स ऑफ 
नॉर्द्न इण्डिया) 

४. लक्ष्मदेव के लिये नरवर्मा का वि० संवत्‌ ११६१ का शिलालेख पढ़ें । 
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(२) जगदेव का जयनद का शिलालेख 
(३) श्रमरुकशतक पर अ्रज्‌ नवर्मा की रसिक सड्जीवनी नाम की टीका 


में जगदव का उल्लेख 

(४) होयसाल राज्य के कई शिलालेखों में जगदेव के आक्रमण का वर्णन 
(५) भोजवर्मा का वेलाव शिलालेख 

(६) प्रबन्धचिन्तामणि 


५. जगदेव के प्रारम्भिक जीवन का सब से श्रच्छा वर्णन डोंगरगांव के शिलालेख 
में है। इसमें लिखा है कि भोज के भाई राजा उदयादित्य के भ्रनेक पुत्र थे | किन्तु 
प्रपने मनोनुकल पुत्र की इच्छा से उसने भगवान्‌ शिव की आराधना की । इसके फलस्वरूप 
उप्तके जगदेव नाम का पुत्र हुआ । जब उदयादित्य स्वगंस्थ हुआ तो राज्य जगदेव के प्राय: 
हस्तगत था । लक्ष्मी स्वयं उसे अपना पति चुन रही थी । किन्तु बड़े भाई से पूर्व विवाह 
करने से मनृष्य को परिवित्ति दोष लगता है; (मानो) इसी भय से उसने राज्य बड़े भाई को 
सौंप दिया ।' 


६. इस वर्णन से अ्नुमित किया जा सकता है कि जगदव उदयादित्य का कनिष्ठ 
पुत्र था। पिता का बड़ा लाडला भी रहा होगा | भाई लक्ष्मदेव के राज्य काल में संभ- 
वत: वह मालवे में ठहरा किन्तु नरवर्मा के सिहासनासीन होने पर उसने मालवा छोड़ा ।' 
दन्तकथाएँ उसे मालवे से गुजरात पहुँचाती हैँ । किन्तु डोंगरग्राम के शिलालेल में लिखा 
है कि उसने कुन्तलेन्द्र के यहाँ जाकर नौकरी की । कुन्तलेन्द्र उससे कहता, “तुम मेरे 
पुत्रों में स्व प्रथम हो, तुम मेरे राज्य के स्वामी हो, मेरी दक्षिण भूजा हो, तुम 
मतिमान्‌ मेरी सब दिक्याश्रों में जय हो, तुम मेरी भ्रात्मा ही हो ।” इस स्पष्ट उल्लेख 
की दन्तकथाश्रों से कुछ संगत्ति मेरुतुज़-रचित प्रबन्धचिन्‍्तामणि के आधार पर की जा 

' सकती है । उसने जो कुछ जगदेव के विषय में लिखा है वह इतना रोचक है कि उसे 
उद्धुत करने की उत्कट इच्छा का में संवरण नहीं कर सकता । यह उद्धरण जगदेव के 
जीवन पर ही प्रकाश नहीं डालता, यह उन कथाझ्रों के खण्डन के लिए भी पर्याप्त है, 
जो जगदेव को सिद्धराज जयसिंह का भृत्य बनाती हैं। कत्थक लोग किस प्रकार से 
राजाओं के नामों को बदलते हँ--इसका भी यह उद्धरण अ्रच्छा उदाहरण है। कुन्तलन्द्र 
वीरविक्रमादित्य षष्ठ से राजस्थानियों श्रौर गुजरात वालों का क्‍या सम्बन्ध ? वे तो 


अल नीयथतीओ3 अबनननीननननननन-3- ५. वन पजिििओं 


५. एपिग्राफिया इंडिका, खण्ड २६, पृष्ठ १८६२, श्लोक ७-८. 

६. नामसाम्य से लक्ष्देव जगदेव का सहोदर भाई प्रतीत होता है। दोनों में शायद 
पर्याप्त प्रेममाव रहा हो । प्रबन्धचिन्तामणिके अनुसार जगदेव, सिद्धराज जयसिंह से 
सम्मानित होने के बाद, कुन्तलदेश में गया | सिद्धराज सन्‌ १०६४ में गद्दी पर बैठा 
ग्रौर इसी समय के झ्रासपास लक्ष्मदेव की मृत्यु हुई । इससे भी यही भ्रनुमान होता 
है कि लक्ष्मदेव की मृत्यु के बाद ही उसने मालवा छोड़ा । नरवर्मा से उसका विशेष 
सौहाद त रहा होगा । 

*. एपिग्राफिया इण्डिका, खण्ड २६, पृष्ठ १८३, इलोक ९ 
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जानते थे बब॑रक-जिष्णु जर्यासह सिद्धराज को जिसके यहाँ एकाध महीने सम्भवतः जगदेव 
ठहरा । बस यही कऊरुन्तलेन्द्र के स्थात पर गूजरेन्द्र को रखने का कारण रहा होगा । चालक्य- 
राज को चौलूृक्यराज समझना भी भ्रासान था। मेरुतुग के समय तक लोग जगरदेव के 
विषय में कुछ जानते थे, यद्यपि उस समय भी जगदेव अनेक आइचय्यंमयी कथाश्रों का 
आधार बन चुका था। परवर्ती लेखक और कवि इस सामान्य ऐतिहासिक ज्ञान से भी 
प्राय: शून्य थे । 

७. मेरुतुग का वर्णन निम्नलिखित है - 

“जगदेब नामका क्षत्रिय तिविध वीर था । सिद्धराज द्वारा खूब सम्मानित होने पर भो 
जब उसे उसके गुणहूपी मंत्रसे वश्ीभूत शत्रुम॒दंक परमर्दी राज! का निमन्त्रण मिला तो वह 
पृथ्बवी-रमणा के केशकलापरूपी कुन्तल देश में चला गया । उसके श्रागमन की सूचना द्वार- 
पाल ने जब राजा को दी उस समय एक वेश्या नंगी होकर (राजा के सामने) पृष्पचलनक 
नृत्य कर रही थी । उसी समय उसने लज्जित होकर चादर श्रोढ़ ली श्रौर वहीं बंठ गई । 
राजा ने आ कर जगदेव को छाती से लगाया और उससे मधुरालाप किया । जगदेव को 
उसने प्रधान परिधान-दुकूल श्लौर लाखों क्री कीमत के अन्य दो वस्त्र दिये। जगदेव के 
महामूल्यवान्‌ू आसन पर बंठने पर जब सभा की हलचल समाप्त हुई, तो राजा ने उस 
वेश्या को नाचने का आदेश दिया । तब उचित बात को कहने में कुशल अत्यन्त चतुरा उस 
वेश्या ने उत्तर दिया--““जगत्‌ का एक मात्र पुरुष जगदेंव आज यहां आया है। उसके 
सामने बिना वस्त्र के नाचने में में लजाती हूँ । स्त्रियों के सम्मुख ही स्त्रियां मन-मानी चेष्टा 
करती हैं ।” उसकी इस अ्रपूर्व प्रशंसा से प्रसन्न होकर जगदेव ने राजा के दिये हुए दोनों 
वस्त्र उसे दे डाले ।' 

“इसके बाद जब परमर्दी के प्रसाद से जगदेव को किसी एक देश का आधिपत्य 
मिला, तो उसका ऋणग्रस्त उपाध्याय उससे मिलने आया। उसने यह काव्य भेंट किया--- 

अक्षत्रक्षतवालिनो भगवतः कस्यापि सद्भीतक--- 
व्यासक्तस्य च तस्य कुन्तलपते: पुण्यानि मन्यामहे । 
एक: कामदुधामदुग्ध मरुत: सूनो: सुबाहुद्बयी 
प्रत्यक्षश्रतिपक्ष-भागव-भवानन्यस्य चिन्तामणि: ।। 

“हम दो आदमियों के पुण्य को मानते हें; एक तो झक्षत्रिय-विधि से वाली को 
मारने वाले किसी भगवान्‌ (रामचन्द्र) को, और दूसरे संगीत में आसकत कुन्तलपति को । 
इसमें एक ने तो वायूपुत्र (हनुमान) के कामधेनुरूप सुभुजद्वय का दोहन किया, और दूसरे 
ने चिन्तामणि स्वरूप शत्रुओ्रों के लिये प्रत्यक्ष परशुराम आपको प्राप्त किया । 

“इस काव्य के पारितोषिक में महादानी जगदंव ने आधी लाख (मुद्राएं) दीं । 
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८. प्रबन्धचिन्‍्तामणि, सिंधी ज॑न ग्रन्थमाला, पृ० ११४-११६ 
६, इसके बाद प्रबन्ध चिन्तामणि ने १५ इलोक और दिये हैं श्ौर उसके बाद लिखा है, 
“इत्यादीनि बहुमिका व्याणि यथाश्रुतानि ज्ञातव्यानि”, जिससे स्पष्ट है कि मेरुतुंग के 


समय जगदेव-विषयक पद्मों की संख्या पर्याप्त रही होगी । 
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“राजा श्री परमर्दी की महारानी को जगदेव अपनी बहन मानता था। एक बार 
राजा ने सीमान्त के किसी राजा (?) को हराने के लिए जगदेव को भेजा । जब जगदेव 
देव पूजन कर रहा था, तो उसने सुना कि छलाघात से शत्रुसेना ने उसकी सेना को भगा 
दिया है। किन्तु उसने देवाचंन न छोड़ा । राजा ने चरों के मुख से जगदेव की इस श्रश्रु- 
तयूव॑ं पराजय का बात जब सुनी तो उसने अपनी महारानी से कहा, “तुम्हारे भाई को 
संग्राम में वीरता का अहंद्धार है, किन्तु जब शत्रुओं ने उस पर आक्रमण किया तो वह 
भाग भी न सका ।” राजा की ऐसी परिहासोक्ति को सुन कर महारानी श्ररुणोदय के समय 
पश्चिम दिशा को देखने लगी । राजा ने जब पूछा कि क्या देखती हो' तो उसने उत्तर 
दिया कि 'सूर्योदय को । राजा ने कहा, “भोली-भाली स्त्री, क्या पश्चिम में सूर्योदय कभी 
हो सकता है ? ” उसने उत्तर दिय्रा, पश्चिम में सू्योदिय विधि के विधान के विरुद्ध है । 
किन्तु इस दुर्घट वस्तु के घटित होने पर भी क्षत्रियदेव जगदेव की हार नहीं हो सकती ।॥' 
पति-पत्नी इस तरह प्रियालाप कर रहे थे। उधर जगदेव ने देवाचंन के बाद उठ कर 
पांचसो सुभटों के साथ शात्रु राजाओं की सेना पर आक्रमण किया और उसे इसी प्रकार 
आ्रासानी से नष्ट कर डाला जैसे सूर्य अन्धकार को, केसरि-किशोर हाथियों के समूह को, और 
प्रचंड अंघड़ घनघार घनघटा को नष्ट कर डालता है।” 

८. गूर्जरदेशीय राजाग्रों के वृत्तांत के पूरे जानकार और उनके यश का श्रनेकश:ः 
गान करने वाले आचाये मेरुतुग के इस कथन से यह प्रमाणित है कि जगदेव गुर्ज रदेश में 
ग्धिक प्िंनों तक नहीं ठहरा । शायद उसने सिद्धराज जयसिह की नौकरी कभी रवीकार ही 
न की । भिद्धराज जगदेव की वीरता से परिचित था । उसने जगदेव का संमान भी किया । 
किन्तु जगदेंब को कुन्तलदेशाधिपति परमर्दोीं (कल्याणाधिपति चालुक्यराज विक्रमादित्य 
षष्ठ) का निमंत्रण मिल चुका था । इसलिये जगदेव वहीं चला गया । परमर्दी ने “जगदेव” 
को किसी देश-विशेष का श्रधिपति बताया, और परमर्दी के दरबार में रहके ही जगदेव ने 
अपनी दानवीरता की ख्याति विशेष रूप से प्राप्त की। राजस्थान में जगदेव और कंकाली 
की कथा प्रसिद्ध है। कंकाली सिद्धराज के दरबार में पहुँची । जगदेव को देखते ही उसने 
प्रपना मस्तक वस्त्र के भ्रज्चल से ढक लिया। इस कथा का बीज ऊपर उदृधृत प्रबन्धचि- 
तामणि की कथा में अनुसन्धेय है । इसी प्रकार जगदेव विषयक श्रन्य कथाएँ भी बीज 
रूप में हमे इतस्तत: मिलतीं है । 

६. जगदेव ने कन्तलेन्द्र के दरबार में जो ख्याति प्राप्त की उसका डोंगरग्राम के 
शिलालेख ने सामान्यतः: इस प्रकार निर्देश किया है :-.. 

अ्र्थिप्रत्यथिनो यस्मिन्‌ वा (बा) ण॑: स्वर्णश्च वर्षति । 
देन्यसेन्यनिधि मुकत्वा तेः्शद्धितमुपासते ॥॥१॥। 
न स॒ देशों नस ग्रामोन स लोको न सा सभा । 
न तनन्‍नकतं दिव॑ यत्र जगदेवो न गीयते ॥।११॥। 


१०. उदाहरण के लिये देखें जयचन्द्र के दरबार में भ्रच्छस्नरूप में पृथ्वीराज के पहुंचने पर 
कर्णाटी का व्यवहार । शायद ये दोनों कथाएँ किसी पुरानी कथा से ली गईं हों । 
११. एपिग्राफिया इण्डिका', खण्ड २६. पृष्ठ १८३-१८४ । 
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“जगदेव जब भ्रथियों (याचकों) श्रौर प्रत्यथियों (शत्रुश्रों) पर सुवर्णों (स्वर्ण 
मुद्राप्रों) और बाणों की वर्षा करता, तो श्र्थी दैन्यसमुद्र का और प्रत्यर्थी सैन्यसमुद्र का 
परित्याग कर निहशद्धभू उसकी उपासना करते । न वह देश था, न वह ग्राम; न वह लोक 
था झोर न वह सभा; न वह रात्रि थी और न वह दिन जहाँ जगदेव (के यण) का गान 
न होता हो ।” 


१०. डोंगरगांव लेख में निर्दिष्ट अधथियों पर जगदेव की इस कृपा के अनेक उदाहरण 
मिलते हूँ । किन्तु प्रत्यथियों पर उसके दृढ़ प्रहार भी किसी समय कुछ कम प्रसिद्ध न थे । 
किसी कवि के शब्दों में जिस प्रकार समुद्र का गाम्भीयें, पृथ्वी का विस्तार, आकाश की 
व्यापकता, मेरु की तुज्ुता, विष्णु की महिमा, कल्पवृक्ष की उदारता, गंगा की पवित्रता, 
धौर चन्द्रमा का श्रमृत-वरषण, कोई नवीन वस्तु नहीं है, उसी तरह जगदेव की वीरता कुछ 
नई बात न थी । यह तो स्वभावसिद्ध थी। जगदेव की विजय तो श्रनेक रही होंगी । ये कब 
झ्रौर किस समय हुई यह पूर्णतया जानने के साधन तो हमारे पास नहीं हैं । किन्तु जगदेव 
के सेनापति दाहिमा लोलाक के बिना तिथि वाले जयनद के शिलालख से हमें इतना अवश्य 
ज्ञात है कि :--- 


(१) जगदेव ने आन्ध्राधीश को ब्री तरह हराया । 


(२) उसने चक्रदुगं के स्वामी को पराजित कर उसे दण्ड में बहुत से मस्त हाथो 
देने के लिये विवश किया । 


(३) उसके मस्त हाथियों की मार से शत्रुओं की हडिडयों के ढर के 
ढेर दोर समुद्र में लग गये । मलहराधीश (द्वोयसलराज) को इससे श्रत्यन्त 
दुःख हुआझा । 

(४) उसके धनुष की ध्वनि जयसिंह की विक्रम कथाझ्रों के स्वाध्याय में संध्या- 
घनगरजेन रूपी विध्न है। 


(५) कर्ण नृपति ने इसका झाश्रय ग्रहण किया ।* 


११. जगदेव के ये वीर-का्प दो विभागों में विभवत किये जा सकते हूँ । इनमें पहले 
तीन, दक्षिण दिशा से सम्बन्ध रखते हैं, और भ्रन्तिम दो उत्तर भारत से । दक्षिण की विजय 
उसने कुन्तलेन्द्र के सेनापति के रूप में प्राप्त की होगी । चालुक्यराज विक्रमादित्य षप्ठ 
साम्राज्याभ्ििलाषी राजा था। उसने समस्त दक्षिणापथ में विजय का डंका बजाकर सन्‌ 
१०७६ में एक नवीन सम्वत्‌ चलाया । जगदेव भ्रौर विक्रमादित्य एक दूसरे के अनुरूप थे । 
जगदेव ने विक्रमादित्य को स्वामी के रूप में स्वीकार किया, किन्तु विक्रमादित्य ने उसे 
पझपना पुत्र मान कर । यही पारस्परिक भावना इन दोनों के घनिष्ठ सम्बन्ध का कारण 
बनी । विक्रमादित्य के जीवन के श्रन्तिम भाग में जब सामंत इधर उधर विद्रोह करने लगे, 


१२. वही, खण्ड २२, पृ० ६०-६१ कर 
१३. टिप्पण ७ देखें । प्रबन्धचिन्तामणि के उद्धरण से भी विक्रमादित्य की जगदेव के प्रति 
भ्रात्मीयता स्पष्ट है । 





१२४ भारतीय साहित्य [वर्ष ३ 


केवल जगदेव पू्वंवत्‌ स्वामिभक्‍त बना रहा उसने प्रनेक विद्रोही सामन्‍्तों को पराजित 
किया, श्रौर स्पष्टत: यह सिद्ध किया कि वह चालुक्य साम्राज्य के शत्रुओं के लिए वास्तव 
में परशुराम है ।'" 


१२. आंध्रदेश कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है। जगदेव के समय 
इसकी राजधानी वेज्जी थी, भ्रौर इसका शासक कूलोतुंज्ध चोल था । इसके राज्यकाल में 
चोल श्रौर वेज्ी राज्य एक बन गये। विक्रमादित्य ने श्रपने साले अधिराजेन्द्र को चोल- 
सिंहासन पर बिठाया। कुलोत्तु ग इसे हटाकर स्वयं चोलदेश का शासक बना, और जब 
विक्रमादित्य ने उसपर आक्रमण किया तो उसने विक्रमादित्य के बड़े भाई चालुक्यराज 
सोमेश्वर को विक्रमादित्य पर आ्राक्रमण करने के लिये उकसाया | विक्रमादित्य सोमेश्वर को 
हराकर स्वयं राजा बना और अनेक बार उसने वेंगी पर झ्ाक्रमण किये ।'' सन्‌ १११८ के 
लगभग विक्रमादित्य बेंगी पर अधिकार करने में सफल हुआ । सम्भवतः इसी विजय में 
उसे जगदेव से पूर्ण सहायता मिली होगी । 


१३. चक्रदुगं बस्तर राज्यका चक्रकोट नाम का स्थान है । उस समय यहां नागवंशियों 
का अधिकार था । सन्‌ १०७६ से कछ पूर्व विक्रमादित्य ने चत्रदुर्ग के राजा को पराजित 
किया ।” जगदेव को फिर उस पर आक्रमण करना पड़ा, यह बताना कठिन है । किन्तु इस 
बार राजा को दण्ड में बहुत से मस्त हाथी देने पड़े । 


१४. दोर समुद्र का शासक कुमार एरेयंग (सन्‌ १०६३-११००) विक्रमादित्य का 
सामन्त था । सोमेश्वर के विरुद्ध इसने विक्रमादित्य की सहायता की। मालवे पर आक्रमण 
कर इसने धारा को जलाया । चोलों से उसने गंगावाडी को जीता । इसके तीन पुत्र थे। 
बल्‍लाल प्रथम, विष्णुवद्धंन और उदयादित्य । बलल्‍लाल ने सन्‌ ११०४ के आ्रासपास विक्रमा- 
दित्य के विरुद्ध विद्रोह किया। जगदेव इसे दण्ड देने के लिये नियत हुआ । स्वामी की 
श्राज्षा का पालन करने के सिवाय जगदेव को यह कार्य दूसरे कारणों से भी रुचिकर रहा 
होगा । एरेयंग ने निर्देयता से धारा को लूटा था; जगदेव एरेयंग की राजधानी पर श्राक्र- 
मण कर इसका बदला क्‍यों न ले ? जयनद के शिलालेख में जगदेव की विजय का उल्लेख 
है । उसके हाथियों ने दोरसमुद्र में शत्रश्नों की हडिडयों के ढेर के ढेर लगा दिये। किन्तु 


जन नथ». >»न बा हु जे अजीत के अजली ऑल जन-न>+-++ तल न 7 ऑल नील लतन. न जि -जत+->--++5+- ८ “क्पिजकतक नन32 विअशिनलनॉक्निनीनान) 9-4 अननकपजीगाकीपग-े>०-+नयााक, 


१४. “होयसल वंश” के लेखक विलियम (+0८!॥० और श्री कृष्ण ज्ञासत्री का कथन इस 
विषय में पठनीय है । दोनों के मतानुसार विक्रमादित्य का प्रभाव पीछे से उतना न 
रहा जितना राज्यकाल के आ्आारम्भ में था । जगदेव ग्रपने स्वामी का सच्चा सेवक था 
श्र उसने अनेक विद्रोही सामन्‍्तों पर श्राक्रमण किये । हम भी झनेक प्रमाणों के 
भ्राधार पर इसी परिणाम पर पहुँचे हैं । 

१५. देखें प्रबन्धचिन्तामणि में प्रयुकत शब्दावलि, “'प्रत्यक्ष-भागंव भवानन्यस्य चितामणि” 
(पृ० ११५) । 

१६. कूलोतुद्ध (राजिग) श्रौर विक्रमादित्य के संघर्ष के लिये विक्रमाडूदबेचरित, सर्ग 
६ देखें । 

१७. देखें विक्रमाडुदेव चरित, सर्ग चतुर्थ, इलोक ३०. 
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होयसल शिलालखों में दोर समुद्र की विजय जगदेव की नहीं अ्रपित्‌ बल्‍लालप्रथम की मानी 
गई है । सन्‌ ११६६ के एक शिलालेख में लिखा है, बलल्‍लाल ने युद्ध में अ्रपने पर शझ्राक्रमण 
करने वाली सेना को ऐसा पीछे हटाया कि मालवाधीश जगदेव [( जिसके मस्त हाथी 
को उसने चिंघड़वा दिया था ।) कह उठा, “धन्य है घड़सवार, धन्य है ।/ इसका उत्तर 
बलल्‍लाल ने दिया, “में केवल घृड़सवार ही नहीं, में वीर बल्‍लाल हुं/?” और शत्रुसंहार द्वारा 
उसने जगत्‌ को चकित कर दिया ।” इसी तरह श्रवण बेलगोल्ल के सन्‌ १०५६ के शिला- 
लेख में लिखा है, “चक्री .( विकमादित्य ) द्वारा प्रेषित मालवराज जगदेव के सेन्‍्य रूपी 
समुद्र को...विष्णू ( विष्णु बद्धेन) सहसा पी गया।” सत्‌ ११६१, १११७, ओर 
११६४ के शिलालेखों में इसी प्रकार बललाल और विप्णबद्धंन की विजय का उल्लेख है। 
सन्‌ १११७ के लेख में जो इन सब में प्राचीन है, विष्णु वद्धंन और बलल्‍लाल की विजय 
का वर्णन इस प्रकार से हैः:---“दोर-सम्‌द्र म्रें उन्होंने जगदेव की सेन्य को पराजित किया, 
सिन्दूर के स्थान पर हाथियों के रक्‍त से उन्होंने विजय श्री को रड्जित किया, और उसको 
तायकमणि के साथ-साथ उसके कोष पर अधिकार कर लिया ।_ 


१५. इन परस्पर विरोधी प्रमाणों के ग्राधार पर दोरसमुद्र में जगदेव की जय या 
पराजय के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है । किन्तु उसके शौर्य के विषय में 
किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता | सच्चा शूर वह है जो झात्रु के शौर्य की भी 
क॒द्र करे । यह गृण जगदेव में वतंमान था । 


१६. ऊपर दिये हुए प्रबन्धचितामणि के उद्धरण में जिस सीमान्तभूपाल पर जगदेव 
के आक्रमण का वर्णन है, वह सम्भवत: यही दोरसमुद्र का राजा बल्‍लाल है। प्रबन्धचिता- 
मणि का पाठ सीमालभूपाल या श्रीमालभूपाल है, जिसका कुछ खींचतान से सीमांत भूपाल 
ग्रर्थ किया जा सकता है । वास्तव में “८मलह' होयसल वंश की जाति रही होगी. । जयनद 
के शिलालेख में दोरसमुद्र के शासक के लिये मलह-क्षो गीश यानि मलह का राजा शब्द 
प्रयुक्त हुआ है । प्रबन्धचिन्तामणि को संस्कृत में श्री मलहभूपाल का श्री मालभूपषाल परि- 
वर्तित होना वड़ी बात नहीं है ।। इस श्री मलहभूपाल ने जगदेव की सेना को पराजित कर 
दिया, किन्तु भश्रन्त में जगदेव के निजी शोये के कारण विजय श्री उसके हाथ रही । सम्भवत: 
इसी रूप से हम जयनद के शिलालेख, होयसल शिलालेखों, और प्रबन्ध चिन्तामणि के 
१८. एपिग्राफिया कर्नाटिका, खण्ड ६, तरिकेरे तालुक, संख्या ४५। “होयसल वंश' के 

लेखक विलियम कोएल्होने इस जगदेव को सांतरा का राजा मानने की भूलकी है । 
प्रोफेसर कोएल्होने जगदेव के लिये प्रयुक्ध 'मालावाधीश' शब्द पर ध्यान नहीं दिया । 
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१६. वही, खण्ड २, श्रवणबेलगोल्ल के शिलालेख, (नवीनसंस्करण), नं० २४६, पृ० १६८. 
२०. वही खण्ड ५, 3] [व०. ५८, |, ९२०. ११६, 9, 7९०. १६३ 

२१. वही, 3, ९०. 58 द 

२२. यही “एपिग्राफिया इण्डिका', खण्ड २२, के विद्वान्‌ सम्पादक का मत है । 
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वर्णन की परस्पर संगति बैठा सकते हैं । विष्णु वद्धंनका श्रन्त तक प्रपने लिये “महा- 
मण्डलेश्वर' पदवीका प्रयुक्त करना उसकी कमसे कम श्रांशिक हार का द्योतक है । 

१७. जगदेव दक्षिण भ्रवश्य चला गया, किन्तु वह स्वदेश को न भूला । नरवर्मा के 
राज्यकाल में मालवे की उव॑ं राभूमि पर विपित्त के बादल मंडराने लगे । भ्रजमेर के स्वामी 
भ्रणोराज ने नरवर्मा को पराजित किया। पश्चिम से सिद्धराज जयसिंह ने मालवें पर भ्रपनी 
चढ़ाइयां शुरू कीं । चन्देलों ने भी संभवत: मालवे की कुछ भूमि पर भ्रधिकार कर लिया । 
इधर उधर के श्रन्य राजा भी मालवे पर आक्रमण करने में न चुके होंगे । जगदेव किसी 
ऐसे विपकत्तिकाल के समय ही कुछ समय के लिये मालवे भाया होगा । 

जयनद छिलालेख के दसवें इलोक में जयसिह की पराजय का निम्नलिखित 
वर्णन है:-- 

आदचये जयसिह विक्रमकथा स्वाध्यायस (सं) ध्याघन- 
ध्वानं यस्यधनुद्ध (द्वव) नि नरपते ब्यंञ्जान्ति विस्तरिण:; 
अद्याप्यबु द पव्वंतों दरदरी द्वारेषु रात्रिदिवे- 
ऋ्न्ददगूज्जरवी रवग्गंवनितावाप्पाम्बू॒(म्बु) पूरोम्म॑य : ॥। 
इससे स्पष्ट है कि जयनद के शिलालेख के उत्कीर्ण होने से पूवं जगदेव झौर जयसिंह 
परस्पर विरोधी बन चुके थे । जगदेव की धनृष की टंकार भ्रब जयसिंह की विक्रम-कथा के 
लिये संध्याघन के गर्जन के समान थी । साथ ही यह भी स्पष्ट है कि जगदेव झौर जयसिंह 
का यह संग्राम कहीं आबूपहाड़ के आसपास हुआ होगा । उसकी घाटियों के द्वारों पर 
रोती हुई गूजंर वीरों की स्त्रियों के झरांसुओं से मानों बाढ़-सी आगई थी । 

१८. शिलालेख के सम्पादक श्री धीरेन्द्रचन्द्र गांगुली के मतानुसार इस इलोक में वणित 
जयसिह भोज का पुत्र जयसिह परमार है। यही मत डॉक्टर श्री देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर 
का है । किन्तु इलोक से स्पष्ट है कि यह जयसिह वास्तव में गृजर राज जयसिह रहा होगा । 
परमार जयसिंह का राज्य तो जगदेव के पिता उदयादित्य के भी गही पर बंठने से पूर्व 
समाप्त हो चुका था । गूर्जर राज जयसिंह सिद्धराज की प्रबल इच्छा थी कि वह मालवे को 
हस्तगत करे | आबू भी परमारों के भ्रधिकार में था । यह सम्भव है कि श्राबू के परमार 
ने अपने मालवे के भाइयों का साथ दिया हो, और इसी कारण से सिद्धराज जयसिह को 
झाबू पर आक्रमण करना पड़ा हो । जगदेव की विजय कुछ समय तक ही परमारों पर 
भाई हुई श्राफत को टाल सकी । नरवर्मा और झायद जगदेव की मृत्यु के बाद सन्‌ ११३७ 
के श्रास पास जयसिह ने मालवे पर भ्रधिकार कर लिया। आवूा ने भी चौलुक्यों की 
भ्राधीनता स्वीकार की । 


२३. विष्णवद्धन सन्‌ १११७ में विक्रमादित्य षष्ठ से मिलने गया । इसी समय सम्मवतः 
उसने भ्रपनी झ्राधीनता सूचित की होगी । विष्णुवद्ध न श्रपने को भ्रंत तक महामण्ड- 
लेश्वर और चालुक्यराज के चरणकमल का निवासी कहता रहा | इससे स्पष्ट है कि 
या तो जगदेव ने या विक्रमादित्य के भ्रन्‍्य किसी सामन्‍्त ने विष्णुवर्धत को हराया। 
जयनद के शिलालेख के भाधार पर हम यह श्रेय जगदेब को दे सकते हू । 
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१६. जिस कर्ण राजाने जगदेव का पश्राश्नय ग्रहण किया, वह कौन था, यह भी विवेच्य 
है, ईस्वी सन्‌ की बारहवीं शताब्दी के ग्रास-पास ये कर्ण बतंमान थे, चेदिराज लक्ष्मीकर्णं 
(लगभग १०४१-१०७३ ई०), उसका पुत्र यहशःकर्ण (लगभग १०७३-११२५ ई०) 
श्रौर भूर्जर राज कर्ण (१०६४-१०६४) । इनमें से चेदिराज लक्ष्मी कर्ण भोज का प्रति- 
ढंदी था। जगदेव के युवावस्था में पहुँचने से पूर्व ही सम्भवत: वह मर चुका था । श्री 
धीरेन्द्रनाथ गांगूली गूर्जर राज कर्ण को जगदेव का विरोधी मानते हूँ । यह भ्रसम्भव नहीं 
है । शायद उदयादित्य के हाथों अपनी पराजय का बदला लेने के लिये उसने मालवे पर 
ग्राकमण किया हो, किन्तु सन्‌ १०६४ के आस पास तक जगदेव का बड़ा भाई लक्ष्मणदेव 
मालवे का राजा था । उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, चेदि झ्रादि श्रनेक राज्यों पर श्राक्रमण 
किया । यदि सन्‌ १६०४ तक (जो लक्ष्मणदेव और कर्ण दोनों ही का ही सम्भवत: अन्तिम 
राज्यव्ष था), जगदेव ने चौलुक्यराज कर्ण को लक्ष्मदेव के सेनानी के रूप में पराजित 
किया होता तो ई० स० ११०४ के नरवर्मा के नागपुर-शिलालेख में यह विजय भअवश्य 
उल्लिखित होती । इसलिये क्या यह मानना ठीक न होगा कि यह कर्ण वास्तव में चंदिराज 
यश: कर्ण है। यशः कर्ण को विक्रमादित्य ने सन्‌ १०८१ ई० से पूर्व हराया। लक्ष्मणदेव ने 
भी त्रिपुरी का विध्वंस इसी राजा को हराकर किया होगा । जगदेव इन दोनों मे से किसी एक 
का सेनापति होकर यश: कर्ण पर आक्रमण कर सकता था । किन्तु कुन्तल की तरफ से उसके 
आक्रमण की सम्भावना कम है। वह विक्रमादित्य का सेनापति श्रौर सामन्त था अ्रवश्य, 
किन्तु सन्‌ १०८१ तक न जगदेव के पिता की मृत्यु ही हुई थी, श्रौर न जगदेव ने विदेश 
के लिये प्रयाण ही किया था | इसलिये भ्रधिक सम्मव यही है कि जगदेव ने लक्ष्मदेव के 
सेनानी के रूप में कणं को हराया झौर उसे भ्रपनी शरण में झाने के लिये बाध्य किया। 
मालवा छोड़ने से पूर्व जगदेव श्रपने शौयें के लिये प्रसिद्ध हो चुका था। यह ख्याति 
सम्भवत: उसे लक्ष्मदेव-कालीन विजयों से मिली होगी । 

२०. जगदेव मालवे का राजा कभी न हुझ्ना | किन्तु जेसा प्रबन्धचिन्तामणिकार ने 
लिखा है वह विदेश में भी परमर्दी विक्रमादित्य षष्ठ की कृपा से एक देश का अधिपति 
था । इस देशविशेष का कुछ ज्ञान हमें डोंगरगांव श्रौर जयनद के शिलालेखों से मिलता है । 
डोंगरगांव बरार के यवतमाल जिले का एक गांव है । इसके एक जीणंशीणं मन्दिर के 
गर्भगृह से जगदेव का एक शिलालेख मिला है, जिसमें जगदेव के पूव॑जों की श्रौर स्वयं 
जगदेव की प्रशस्ति के श्रतिरिक्त इस बात का भी उल्लेख है कि जगदेव ने डोंगरग्राम, श्री 
निवास नाम के एक विद्वान्‌ ब्राह्मण को दान में दिया । इससे यह स्पष्ट है कि विक्रमादित्य 
से यवत्तमाल के भ्रास पास का प्रदेश जगदेव को जागीर में प्राप्त हुआ । किसी समय यह 
प्रदेश परमारों के राज्य के ग्रंतगंत था; किन्तु सन्‌ १०५७ से कुछ पूर्व विक्रमादित्य षष्ठ ने 
इसे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया । जयनद डोंगरगांव से लगभग ठीक ६५ मील 
पूर्व में है भौर इस समय यह हैदराबाद राज्य के भ्रंतगंत है। इससे अनुमान किया जा 


नेक नमक. टेक. आ०>+आ+-वाकनक, 


२४. के० वी० सुब्रह्मण्य की सम्मति है कि जगदेव ने सन्‌ १११७ में काकतीय राजा प्रोल 
द्वितीय को भी पराजित किया । यह ठीक हो तो जगदेव की ज्ञात विजयों की संख्या 
भौर बढ़ जाती है । 
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सकता है कि जगदेव की जागीर काफ़ी बड़ी रही होगी । बरार का श्रधिकांश ओर 
हैदराबाद का कुछ उत्तरी भाग इस जागीर के अंतगंत था । 


२१. जयनद के शिलालेख से हमें इ सके भ्रशवसेना नायक दाहिमा जातीय लोलाक॑ का 
नाम मिलता है। उसका पिता गुणराज उदयादित्य का सेनानी था। कई विद्वानों का 
ग्नूमान है कि पूर्व बंगाल के राजा सामलवर्मा की मुख्य रानी, मालव्यदेवी, जगदेव परमार 
की पृत्री थी । 

२२. दन्तकथाओं के अनुसार जगदेव रंग का सांवला होने पर भी शअत्यन्त सुन्दर 
था । इस कथन की परिपुष्टि के लिये परमार राजा अजु नवर्मा की रसिक संजीवनी टीका 
से यह उद्धरण दिया जा सकता है:-- 

ययास्मत्‌-पृ्वजरूपवर्णने, नाचिराजस्य- 
सत्रासाइव सालसा इव लरुद्ग्वी इवार्द्रो इव 
व्याजिदय इव लज्जिता इव परिभ्रान्ता इवार्ता शव । 
त्वद्रपे. निपतन्ति कुृत्रन जगदेव प्रभो सश्रवा 
वाता 4र्तेन नतितोत्पलदल द्वोणी द्रहो दृष्टय: ।। 

नाचिराज के वर्णन में सम्भव है कुछ शअत्युक्ति हो: किन्तु यह निराधार प्रतीत 
नहीं होता । । 

२३. शिलालेखादि के आधार पर दिया हुआ यह जगदेव का चरित सर्वांगपूर्ण नहीं 
कहा जा सकता । इस श्रपूर्व वीर के जीवन में भ्रन्य अनेक घटनाएँ हुई होंगी, जिनके विषय 
में शिलालेख मौन हैं । किन्तु जो कुछ भी हमें मिल सका है, वह श्रनेक भ्रांतियों को दूर 
करने और जगदेव के वास्तविक जीवन को समभने के लिये पर्याप्त है। कथागझ्रों का 
जगदेव मुख्यतः: दानवीर है। इतिहास का वास्तविक जगदेव उससे कम नहीं उतरता । 
त्वष्टा के चक्र पर चढ़े सय की तरह, ऐतिहासिक कसौटी पर कसे हुये जगदेव का यश 
उज्ज्वलत्र ही प्रतीत होता है । इतिहास का जगदेव दानवी र हो नहीं, त्रिविध वीर है । 
दान में वह बलि श्रीर दधीचि का समकक्ष, शौर्य में जगदेव वीर, औ्रौर धमंनिष्ठ में 
ग्रद्वितीय है । जगदेव वास्तव में जगदेव है । ' 


उपय्‌ क्त ऐतिहासिक विवेचन में एक प्रइन तो उक्त नित्रंध के विद्वान लेखक के 
लिए पैदा होता है कि वे निष्कर्ष में कहते हें कि 'जगदेव मालवे का राजा कभी नहीं हुप्रा' 
किन्तु दौर समुद्र के सन्‌ ११६६ के शिलालेब में उस्ते 'मालवाधीश” तथा श्रवणवरेलगोल्ल के 
सन १०५६ के शिलालेख में उसे 'मालवराज' कहा गया है ? ऐसा क्‍यों हुआ है ? क्‍या 
जो व्यक्ति राजा नहीं उसे इस प्रकार 'प्रधीश' या 'राज' कहकर संबोधित करने की कोई 
प्रथा मिलती है ? इस प्रश्न का संतोषजनक समाधान होना भझ्रावश्यक है। 'लोक कथाझ्रों! 
में जगदेव के मालवा लौटने की घटना का उल्लेख है, उसके भ्रनंतर वहीं रहने औौर राज्य 





२५. शारड्भधर पद्धति के इलोक १२६१ में इसी जगदेव की दानवीरता का वर्णन है। 
जायसी ने भी पद्मावत में इसे एक महान्‌ वीर के रूप में स्मरण किया है । 
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करने का भी किसी किसी कहानी में वर्णन है । विद्वान लेखक ने भी परिच्छेंद संख्या १७ 
में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि जगदेव मालवे गया होगा, विशेष संकटकाल में । 
प्रशन केवल काल विषयक है । कुछ काल के लिए गया या सदा के लिए ? यह विषय भी 
भ्रभी और अनुसंधान चाहता है । जिन शिलालेखों में जगदेव को मालवेश या मालवराज कहा 
गया है, हो सकता है कि वे उसके मालवा पहुँचने के उपरांत के पराक्रमों से संबंधित हों । 
यद्यपि इन दोनों शिलालेखों में यदि ठीक सन दिये गये हें तो (सन ११६६--सन १०५६ ) 
१३७ वर्षो का श्रन्तर है, जो हमारे सुझाव को स्वीकार करने में बाधक है । अ्रवश्य ही इस 
संबंध में विशेष अ्रनुसंधान श्रपेक्षित है । 


दूसरी बात हमें यह आकर्षित करती है कि मेरुतुग ने लिखा है कि “सिद्धराज 
द्वारा खूब सम्मानित होने पर भी जब उसके: '*' ग्रादि (दे० ७वां पैरा) इसमें 
“सिद्ध राज द्वारा खूब सम्मानित” होने के क्‍या श्र हैं ? यह किस प्रकार का सम्मान हो 
सकता है। इससे यह तो सिद्ध ही होता है कि जगदेव सिद्धराज के यहाँ गया था । वह 
उसके यहाँ ठहरा नहीं, इसे भी लोककथा मानती है । कितने काल तक वह सिद्धराज के 
यहाँ रहा इसका उल्लेख मेरुतु ग ने भी नहीं किया, किन्तु वर्णन प्रणाली से विदित होता है 
कि जगदेव वहाँ दीघंकाल तक नहीं रहा, श्रौर वहाँ उसने कोई पुरुषार्थ भी नहीं दिखाया । 
किन्तु जितने काल तक रहा वह सम्मानित किया गया--निश्चय ही जब वह कुंतलेश्वर 
का भृत्य हो सकता था तो सिद्धराज का भी हो सकता था । बहुत संभव है कि वह 
सम्मान के साथ सिद्धराज का भी भृत्य रहा हो, और किसी कारणवश, हो सकता है वह 
कारण कुंन्तलेश्वर का विशेष आग्रह ही रहा हो, वह सिद्ध राज की नौकरी छोड़कर कुन्तल- 
देश में चला गया हो । अत: संभवत यह कहना पूर्णत- समीचीन नहीं होगा कि शायद 
उसने सिद्धराज जयसिंह की नौकरी कभी स्वीकार ही न की ।! इस सबंध में एक दूसरे 
प्रसिद्ध इतिहासकार के ये शब्द भी ध्यान देने योग्य हैं ५--- 


“राजा भोजदेव के अन्तिम काल में शस्तंगत परमार-वभव तथा वेक्रम सूर्य 
उदयादित्य के शासनकाल में पुनः ज्योतिर्मान हो उठा । इनके तीन पुत्रों--लक्ष्मणदेव, 
नरवमंदेव, जगदेव में, जगदेव परमार चालुक्य वंशीय सिद्धराज जयसिह के सेवा पाते 
हल जप ” विक्रम स्मृति ग्रंथ--निबंधः मालवे के परमार--पवार । लेखक श्री 
चितामणि बलवंत लेले । पृ० ५६३ 


जगदेव के पृथंज--- 


जगदेव के पूर्वजों का एक उल्लेख मथुरा के पंवारे में यों दिया हुआ है 
राजा उज भये, 
उज के कुंज भये, 
कुंज के पालदे पंवार भए 
पालदे पंवार के उददंयाजीत भए 
उददयाजीत के राजा जगदेव भए 
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इसमें जगदेव की पांच पीढ़ियों का उल्लेख है । इतिहास में उनकी ये पीढ़ियां है । 
राजा उज उपेन्द्रराज अथवा कृष्णमराज 
कुंज वरिसिह प्रथम 
पालदेव पंवार सीयक प्रथम 
उर्देयाजी त वावपतिराज प्रथम 
बे वरिसिंह द्वितीय 
सीयक द्वितीय 


वाक्पति राज म्‌ ज 
सिधुराज (सिधुल) 


राजा भोज 


ऐतिहासिक वंशावली को राजाग्रों के विरुद आदि के साथ यों दिया जा सकता है । 
उपेन्द्रराज कृष्णमराज 


वेरिसिह प्रथम 
सीयक प्रथम 
वाक्पतिराज प्रथम --अ्जयराज 
बेरसिह द्वितीय + वज्नञट 


सीयक द्वितीय 5 हष देव -- सिहदत्त भट्ट 


ना लक लिन नन >> न नन- जानी जतित+ज+जत+-++++त..३ल३+3३+३+++ 
छ 


कुंज >" कुमार नारायण -- नवसाहसांक >> सिधुराज_ मु बे - उत्पलराज, अमोधवर्ष, 
श्रीवल्लभ, पृथ्वीवल्लभ 
विक्रम श्रीवल्लभ--पृथ्वीवल्लभ--त्रिविध वीर चूड़ामणि 
भोजदेव 
| 


जयसिंह 


अखिलमंथन +-+ उदया दित्य 


लक्ष्मणदेव नरवमंदेव जगदेव 
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ऐतिहासिकों द्वारा प्रस्तुत इस राजवंशावली से ब्रज की वंशावली की तुलना करने 
पर एंवा प्रतीत होता है कि केवल उर्देयाजीत अथवा उदयादित्य और जगदेव को छोड़ 
सभी कल्पित हैं । किन्तु इसका निराकरण तब होता है जब हमें इतिहासकार ही यह बताते 
है कि सिन्धुराज का नाम कुंज' भी था । श्री चिन्तामणि बलवंत लेले ने लिखा है कि 
'इनका कुंज नाम कुंज सागर श्रभिवान से आज भी श्रक्षण्ण है! [विक्रम-स्मृति-प्रंथ पृू० ५६१] । 
ग्रत: यह तीसरा नाम भी ऐतिहासिक सिद्ध हुआ । राज्यारोहण की दृष्टि से इस 
ऐतिहासिक वंशावली की ६ पीढ़ियों का रूप यह हुआ । 


मूज >>“ “5+ै55उज 
| | 
है! | 
वुंज -- - -पुंज 
हर हि 
भोज॑देय्-- ---+- पालदे पंवार 
जयसिह | 
उदयादित्य उर्देयाजीत 
जगदेव जगदेव 


श्रब ब्रज की लोक वंशावली का उज मुज हो सकता है। अ्रथवा यह भी संभव है 
सीयक द्वितीय का ही नाम 'उंज' रहा हो । भोजदेव संभवतः पालदे (व) पंवार हो गये 
है । जयसिंह ने वस्तुतः: राज्य किया या नद्दीं यह किचित विवादास्पद भी हैं। ये इतने 
लोकप्रिय न हुए हों । झ्रत: लोक-मानस ने पालदे या भोजदेव के बाद उदयादित्य का ही 
नाम स्मरण रखा । इस प्रकार लोक वंशावली आश्चयं जनक रूप से ऐतिहासिक वंशावली 
से मेल खाती है । 


परमार बंध को कुछ ख्यातियाँ-- 

परमार वंश के जो संक्षिप्त विवरण कुछ इतिहासकारों ने प्रस्तुत किये है! उनमें 
कुछ ऐसी बातें है ज्ञो जगदेव के लोक-वृत्त में मिलती है । उन्हीं का उल्लेख यहाँ 
किया जाता है । 

१. भोज के भाई राजा उदयादित्य के श्रनेक पुत्र थे। किन्तु भ्रपने मनोनुकूल पुत्र 
की इच्छा से उसने भगवान्‌ शिव की आराधना की इसके फलस्वरूप उसके जगदेव नाम 
का पुत्र हुआ ।' (डोंगर गाव का लेख)-- 

२. सीयक द्वितीय (सिहराज तथा सिंह भट्ट) के जीवन के प्रारंभिक भाग में 
पुत्र नहीं था, भ्रत: मुञ्ज घास में एक बालक पड़ा मिला । उसे उन्होंने अपना पुत्र बना 


(2७३५५ २क3.-.भ "अपन ाकनत ना पननान +“+-नन--34 ७+3»3-8५.. या पकाने कि. पिरकन-+-++मी--अननमनन 
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१. इसी में उस पूव कथा का मल है जिसमें उदयादित्य ने फकीर को प्रसन्न कर पृत्र-जन्म 
का वरदान पाया । 

२. भोज जब पैदा हुआ तब उसका पिता कारावास में था, इससे उस कल्पना को 
प्रोत्साहन मिला जिसमें उदयादित्य के किसी राजा के यहाँ बंदी होने का उल्लेख है। 








'>सन्‍नन>०-> (उव५०-म 2०3 डरे जल साच्म+न-+-+जमा+म 
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लिया, ओर मुझ्ज नाम रखा। उसके कुछ दिनों बाद उनके पुत्र हुआ जिसका नाम 
सिधुल रखा । सीयक ने मुझ्ज को राज्य दिया । सिधुल को काराबास में भी रहना पड़ा। 
निर्वासन में इधर-उधर भटकता भी फिरा,' और पुनः लौट कर घारा श्राने पर राज्य भी 
उसे मिला । 

३. सिधुल के नागकन्या मृगाबती से दो पुत्र शुभचन्द्र तथा भतत हरि हुए। इनके 
बाद सिधुल कारागार में था तो पुत्र भोज हुआ । यह भोज ही सिधूल का उत्तराधिकारी 
हुआ । 


४. भोज का पालन मूंज ने किया। ज्योतिषी की भविष्य वाणी के कारण मुंज 
ने भोज को मरवा डालना चाहा, पर भोज ने एक उक्ति से मंंज को चेताया, और अपनी 
प्राण रक्षा भी की ।' 


५. भोज को अतने पिता की मृत्यु का बदला लेना था, अनहिलवाड़ के भीम 
चौलुक्य से । पितृव्य मुझ्ज के वध का बदला तैलप से लेना था ।' 


६. भोज भी भीम की सेनाश्रों द्वारा बंदी बनाया गया, और छोड़ दिया गया । 


७. “भोज की सभा को देखने भीम चौलक्य छिपकर गया, श्रवने मंत्री डामर 
के साथ । अपने स्वामी की प्रशंसा करते हुए डामर ने श्रपनी वक्रोक्ति का भोज को लक्ष्य 
बनाया । उसी समय पहचाने जाने की आशंका से भीम राज-सभा से खिसक गया। इसके 
पश्चात्‌ अपने स्वामी को बचाने के लिए भोज का ध्यान दक्षिण की और श्राकृष्ट करते हुए 
जहाँ मृझज की मृत्यु का प्रतिशोध लिया जाना शेष था, डामर ने दूसरा व्यंग्योक्ति का 
प्रहार किया । इस प्रकार चौल॒क्य के विरुद्ध आक्रमण हुआ ।”” (मालवमणि भोज--- 
विक्रम स्मृति ग्रंथ--पु० ५८४ श्रनन्त वामन वाकणकर ) 


८. भोज त्रिविधि-वीर चड़ामणि कहलाते थे ।* (वि० स्मृति ग्रंथ पृु० ५६ । 


यह जगदेव की सामान्य ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि है। इसमें जगदेव मालवा लौटा 
श्रौर राजा हुआ, यह बात विशेष संदिग्ध रहती है, क्योंकि मालवा की राज परम्परा में 
जगदेव का नाम नहीं आता । कुछ विद्वान जैसे डा० गांगली जगदेव को “लक्ष्मणदेव” ही 
मानते हैं। कुछ जगदेव को लक्ष्मणदेव, नरवमंदेव के साथ तीसरा पुत्र मानते हैं। डोंगर 
गांव के शिलालेख से भ्रन्तिम मत की कुछ पुष्टि होती है । 


िकनन+-न नम +नन-++3-3०९०५. 


३. एक भाई के गदही पर बठने पर दूसरा भाई निर्वासित प्रवस्था में जहाँ-तहाँ फाके करता 
फिरता था, या योगी हो जाता था, यह परंपरा भी मिलती है। 

४. जगदेव लौटा और राजा बनाया गया। यह भसिंधुल के चरित्र के मेल से सुझाव 
मिला है । 

५. ज्योतिषी का भय, जगदेव में उसके बाहुबल का भय बन गया प्रतीत होता है । 

६. पिता या पितृव्य का बदला लेने का भाव भोज के वृत्त में है। उसे डामर ने स्मरण 
दिलाया है। जगदेव को भी ऐसा ही स्मरण दिलाया गया है, किन्तु यहां पिद्ला केवल 
बंदी है । 

७. जमदेव भी त्रिविष वीर था । 





भ्रक्तूबर १६५८] जगदेव की कथा : एक अध्ययन १३३ 


ब्रज का लोकगीत तथा उसका गायक 


ब्रज का बड़ा लोकगीत बारह मवासों का उल्लेख करता है, जिनमें कुछ भ्र्धत नाम 
हैं तित, इकमन, दिलफांक आदि । जगदेव की कितनी ही साहसिक यद्धों श्रौर विजयों 
का उल्लेख इतिहास से सिद्ध हुआ है । पर अ्रभी और भी ऐतिहासिक शोध की भ्पेक्षा है । 

उसकी दानवीरता का उल्लेख मेरतुग तथा भ्रन्य प्रबन्धों में मिलता है, जिसका 
चरमोत्कर शीश दान' में हुश्ना । 

ब्रज के गीत में जो जगदेव का वंशवक्ष दिया है वह बहुत कुछ इतिहास से मिलता 
है, ग्रतः यह संभावना होती है कि उसके श्रन्य उललेखों में कोई न कोई सत्य होगा जिसकी 
खोज श्रपेक्षित है। किन्तु श्रभी हमारे पास उसके पूरे अनुसंधान के साधन नहीं । 

नेंकसा--ब्रज के गीत के लोहबन वाले पाठ का गायक नेंकसा है। यह देवी का 
भगत है भ्रौर 'जगदेव' का गीत देवी के जागरण में ही प्रधानतः गाता है । इसके जिस दल 
ने यह गीत हमारे समक्ष गाया उसका परिचय इस प्रकार है:--- 

नेकसता--स्वामी १६ वर्ष की अवस्था में गुरु से 'हक्मिणी मंगल सीखा' 


२. पतिराम ) 

३. मंगला गायक 

४. द्यौजी 

५. इंदुरा : खेलने वाला, बाने वाला । 


ये नगरकोट की देवी के भगत हूं । बंगाल की कालीं के भी उपासक हैं। नेंकसा 
के गुरु बेनीराम | १६९००-१६४० स्थिति काल ] फूलपुर (जिला मथुरा) से सीखकर 


्छ 
॥० कि. 


झ्राये थे । फूलपुर के पूसाराम से इन्होंने सीखा। 
नेंकसा देवी के जागरण का आरम्भ इस मंत्र से करता है-- 

सुरख बांधू 
सीसार बाँधू 
और आगे लटा बांधू 
मोर बांध 
खोर बांधूं 
बनी को सिध बांघूं 
हात बांध 
पांद बांधू 
झ्रौरु चारो श्रंग बाँध 
घात बांधूं 
पमन बांधू 
दुह्मई पीर पंगम्बर की 
दुहाई मात पितन की 
दृहाई गोरखनाथ की 
कहना मेरा दुआ फकीर की 
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उसनूं तो जूसन्‌ कैसा लागे 
जेसे तीर कमान 
सोते क॑ जगाता 
बेठे क॑ उठाता 
दिल काटि करेजी मेंगाता । 
जागरण में--- 
१. माता जी के भजन 
जगदेव 
. अ्रहिरामन लीला 
. मोरंग दाने की लंबाई 
देवी के सोहिले आदि थे लोग गाते है । 
देवी के जागरण प्रनुष्ठान में जिस सामग्री का ये उपयोग करते हे वह यह है-- 
. चंदोवा (या देवी का पट) 
, बानौ-जनेऊ, पेटी 
नेवर 
भांक 
गजा 
« भूमरा (लोहे का कोड़ा) 
७. देवी की मूर्ति 
पूजा की सामग्री यह काम में लाते हं--लौंग, धूप, बताशे, लड़ भ्रा (मोतीचूर के) 
प्रेत के पेड़ा, लोंग देवी के लिए, गिरी, मेवा, काली के लिए जायफल, धार (सुरा) देवी 
के लिए, सिंदूर । 
जगदेव श्रौर देवी-पुजत--जगदेव की लोक-कथा का देवी से घनिष्ठ सम्बन्ध है, 
यद्यपि इतिहास इस सम्बन्ध में मौन है। जगदेव देवी का भक्त रहा होगा. तभी उसे 
शक्ति श्रथवा देवी के भगतों ने इस प्रकार प्रमुख स्थान दिया है । 


#<ड ० 90 .5 


लकी #दध ०६ आए >> ७ 


टिप्पणी-- १ 


आगरा नगर की बोलियों का स्वरूपाश्रित सर्वक्षण 


प्रस्तुत प्रबन्ध के लिए सामग्री संकलित करने में प्रत्येक घर का नमूना नहीं 
लिया गया है । यह सर्वेक्षण स्वरूपाश्रित सर्वेक्षण ($5277[0]८ ७प्राए८५) है। इसमें 
एक एक मृहल्ले का निरीक्षण करके चुने हुए व्यक्तियों की बोली नमूना लिया गया 
है । श्रागरे के समस्त मृहल्लों के कुल मिलाकर लगभग २४५० नमूने हूँ जिनमें से कायस्थ, 
ब्राह्मण, भाँडोरिए, वेश्य, ठाकुर, काछी, जाटव, मेहतर, कुम्हार, पटुए, कोली, मुसलमान, 
कंजड़, ईसाई, बेडिए, ठठेरे, पंजाबी, भ्रादिवासी, खुरपल्टे श्र हाबूड़े, पहाड़ी सूचक 
है । पेश की दृष्टि से १०% दुकानदार, १५% नौकरी वाले, ५०% मजदूर, १५% 
स्त्रियाँ, और शेष बच्चे हैं । उम्र के विचार से २५ सूचक, १६ वर्ष से नीचें; ५०, १६ 
से २५ तक, 5८०, २५ से ४० तक श्रौर १०५, ४० से ऊपर उम्र के लोगों के नमूने 
हैँ । शिक्षा की दृष्टि से १५० अशिक्षित, ६० अधंशिक्षित, ४० शिक्षित वर्गों के व्यक्तियों 
के नमूने है” । आथिक स्तर के विचार से यही नमूने १८० निम्नस्तर, ४० मध्यमस्तर 
३० उच्चस्तर के व्यक्तियों के बेठते हैं । स्थानीय निवास की अ्रवधि की दृष्टि से इन 
सूचकों में से १६० जन्म से, ४० बीस साल से कम से, और ५० बीस साल से अधिक 
रह रहे हें । भिन्‍न भिन्‍न बाड्डों में इन नमूनों का विभाजन इस प्रकार है : छत्ता वाड्ड 
से ५७, ताजगंज वार्ड से ३४, रकाबगंज वार्ड से ८४, कैण्ट्मेंट बार्ड से ५, लोहामण्डी 
से २५, कोतवाली वाड़े से १५, हरी पव॑त वा से २१ । ब्रजभाषा, खड़ी, ब्रजभाषा 
मिश्रित खड़ी बोली अ्रथवा खड़ीबोली मिश्रित ब्रजभाषा का विभाजन इन नमूनों में इस 
प्रकार किया जा सकता है; ३०% शुद्ध ब्रजभाषा के, ४०% शुद्ध खड़ीबोली के, ३०% 
ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली के ।' 


सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि आगरे में कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जो केवल 
ब्रजभाषा का व्यवहार करता हो । भ्रर्थात्‌ प्रत्येक ब्रजभाषा बोलने वाला व्यक्ति समया- 


१. सामूहिक रूप में लिए गए नपूनों में भिन्‍न उम्र, शिक्षा, सामाजिक स्तर, निवास 


की भ्रवधि जाति श्रादि सभी के नमूने झा गये हैँ, इस कारण यह वर्गीकरण बिल्कुल 
सही नही हो सकते, भ्रनुमानित तथ्यों के मिश्रण से कुछ अन्तर पड़ सकता है । 
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नुसार खड़ी बोली का व्यवहार करता है। जो श्रपने घरों में हर समय ब्रजभाषा ही 
बोलते रहते हैँ वे भी बाजार में पहुँच कर श्रथवा खड़ी बोलो के वक्‍ता के सम्मुख ब्रज- 
भाषा छोड़कर खड़ीबोली बोलने लग जाते हूँ । यह बात जहाँ बृडढों के लिए सच है 
वहाँ बच्चों के लिए भी सच हैं। ब्रजभाषा बोलने वाले परिवारों में बच्चे प्राय: खड़ी 
बोली सीखते जा रहे हे । 

बोली के परिवर्तन की यह बात ब्रजभाषा भाषी श्रौरतों के लिए सच नहीं हूँ । 
इसका मुख्य कारण उनकी सम्पक् हीनता ही है । अ्रधिकांश अ्रशिक्षित लेकिन मध्यम 
स्तर परिवार की औरतें बाजार आदि में नहीं जाया करती हैं प्रतह्वव उन्हें प्रन्य व्यक्तियों 
से वार्तालाप करने के भ्रवसर कम ही मिल पाते हैँ, इस प्रकार उनकी वोली एक प्रकार 
से श्रछ्ती ही बनी रहती है। लेकिन विशेष खोज बीन करने से ज्ञात हुआ कि नई 
पीढ़ी की औरतों में भी खड़ी बोली के प्रति झादर श्रौर प्रेम की भावना विद्यमान है 
इन अशिक्षित और निर्धन परिवारों की औरतों को भाषा और बय के आ्राधार पर दो 
बरगों में रख सकते हें; (१) ३० त्र्ष से कम की श्रौर ३० वर्ष से अ्रधिक की । 
खड़ी वोली के प्रति प्रेम की प्रवत्ति विशेष कर ३० वर्ष से कम उम्र की श्रौरतों में 
पाई जाती है। वे ही मुख्य रूप से अपनी बोली के विषय में सचेत हँ; ३० वर्ष 
से अधिक और विशेषकर ४० वर्ष से शभ्रधिक उम्र की श्रौरतों प्रायः श्रपनी बोली के 
बिषय में भ्रचेत ही रहती है । 

३० बष से कम श्रायु की औरतों में खड़ी बोली के प्रति प्रेम और भुकाव के 
लक्षण निम्न रूपों में मिलते हें : 

(१) यह पूछने पर कि वे शहर वालों की तरह बोलती हैं श्रथवा गाँव वालों की 
तरह उनका जबाब होगा--शहर वालों की तरह । हो सकता है इससे उनकी शहर से 
प्रेम की प्रवृत्ति कलकती हो -बोली के प्रति प्रेम की प्रवृत्ति नहीं । लेकिन इसकी पुष्टि 
ग्रागे हो जायगी । 

(२) यह पूछने पर कि वे “ब्‌ चौंन आझ्राग्नौ” कहेंगीं कि “वह क्‍यों नहीं शआ्रायौ 
उनका उत्तर होगा कि' घर में तो हम कबऊ कबऊ जेऊ कहि लेतिएँ कि ब॒ चों न ग्रायौ, 
पर आपसे जेई कहेंगी वह क्‍यों नहीं श्राए। इससे ज्ञात होता है कि जिस बोला के 
द्वारा वे श्रापने खड़ो-बोली प्रेम को प्रदर्शित कर नहीं हैँ उसी के मूल में ब्रजभाषा घर 
किए बठी है । 

(३) यह पूछने पर कि वे मौंड मौंडी कहेंगीं कि छोरा छोरी या लड़का लड़की 
तो उनका संकेत लड़का लड़की की झोर होगा, लेकिन संभव है कि वार्तालाप के बीच में 
ही उनके मुख से मोंड़ा, मॉंडी निकल जाय । 
चाहे उन्हें शहर में भ्राए हुए कुछ भी समय क्‍यों न हुआ हो फिर भी ये शहर की 
बोली के समान ही अपनी बोली को बताया करती हैं । बोली का यह रूप जन समाज में 
झस्थिर रहता हैं और अनेक प्रवसरों पर उन्हें बोलने का ढंग बदल देना पड़ता है। शब्द 
झौर बाक्य तथा ध्वनि परिवतंन झ्रादि सभी ब्रातों में इनकी बोली एक प्रकार से अलग 


ही सी रहती है । 


भ्रक्तूबर १९५८]  झागरा नगर की बोलियों का स्वरूपाश्रित सर्वेक्षण १३७ 


५ साल से १० तक के बच्चों के विषय में भी विचार कर लिया जाय | बच्चों 
में द्विभाषियापन पाँच साल की उम्र से ही शुरू हो जाता है। यद्यपि प्रस्तुत सामग्री में 
बच्चों की बोली के नमूने बहुत कम है, कहीं, समृहिक नमूनों में उनकी बोली भी 
सम्मिलित है, परन्तु ज्ञात हुआ कि उनमें खड़ी बोली की प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है । 
निम्नस्तर परिवार के बच्चे भी खड़ी बोली उतनी ही सुविधा के साथ बोल सकते है 
जितनी सुविधा के साथ वे ब्रजभाषा बोलते है और कहीं-कहीं तो यह भी देखा गया कि 
निम्नस्तर के परिवारों में जहाँ माँ, बाप घर में ब्रजभाषा का प्रयोग करते है वहाँ बच्चे 
प्रायः खड़ी बोली ही बोलते है, और विशेषकर सकल जाने वाले बच्चों में तो यह बात ७५ 
प्रतिशत से अ्रधिक में पाई जाती है । 


लड़की की श्रपेक्षा लड़कियों में शिक्षा क प्रचार कम है, श्रौर बोली के विषय 
में दुभाषियापन उनमें कम पाया जाता है। प्रायः लड़कियों को दूर-दूर बच्चों के साथ 
खेलने के अवसर भी कम ही मिलते हें, यही कारण है कि निम्नस्तर परिवारों की लड़- 
कियाँ विशेषकर ब्रजभाषा का व्यवहार करती हें। जिस गति और अनृपात से 
लड़के खड़ी बोली सीख लेते है उतनी ही गति और अनुपात से लड़कियाँ खड़ी बोली 
नहीं सीखती है । 


ब्रजभापा और खड़ी बोली से इतर भाषा बोलने वाले जन समुदाय है उनके 
बच्चे ब्रजभापा नहीं सीखते है। ज॑से कुंच न दिश्रों, हाबूड़ों और खूरपल्टों के बच्चे ब्रज- 
भाषा" बोलना नहीं जानते, वे ब्रजभाषा समभ तो लेंते है लेकिन उसका व्यवहार नहीं 
करते है लेकिन खड़ी बोली का व्यवहार वे अ्रबाध गति से करते रहते है । इन लोगों के 
बच्चे तो प्रायः ४ साल से कम ही उम्र से खड़ी बोली और अपनी मातृभाषा दोनों साथ- 
साथ बोलने लग जाते है । 


इन वर्गों की स्त्रियाँ आगरे के निम्नस्तर परिवारों की स्त्रियों की तरह ब्रजभाषा 
नहीं बोलती है । यहाँ हम उपरोक्त निष्कर्ष का ठीक उल्टा देखते है । श्रर्थात्‌ पुरुष तो 
ब्रजमाषा भी बोलते हें, खड़ी बोली भी और अपनी मातृभाषा भी, लेकिन स्त्रीयाँ दो 
भाषाएँ जानती हैं । एक अपनी मातृभाषा और दूसरी खड़ी बोली | इसका कारण यह 
हो सकता है कि पुरुषों का संपर्क प्रायः गाँवों से भी रहता है भर वे ब्रजभाषा सीख जाते 
हैं, लेकिन स्त्रियाँ गाँवों में प्राय: कम ही जाती हैं, कुचरमंदियों की स्त्रियाँ ई ड़_री, झुन्कुना, 
टोकरी आ्रादि बेचने के लिए गाँवों में जाया करती हें लेकिन वे भी ब्रजभाषा नहीं बोलती 
है । इन जनसमुदायों की औरतों में आयू के विचार से बोली भेद का कोई वर्गीकरण नहीं 
किया जा सकता, छोटी बड़ी सभी औरतें खड़ी बोली का व्यवहार करती है । 


सिन्धी, पंजाबी, पहाड़ी, गृजराती, बंगाली, महाराष्ट्री आ्रादि जितने श्रन्य प्रान्तों के व्यक्ति 
है उनमें ब्रजभाषा का प्रचार नहीं पाया जाता है। यहाँ के लोगों से बात करने की बोली 
का माध्यम खड़ी बोली ही है। यह भी देखा गया कि इन लोगों में से जो परिवार 
शुद्ध ब्रजभाषा वक्‍ताओ्रों के मध्य में दीघंकाल से रह रहे है वे भी ब्रजभाषा का व्यवहार 
नहीं करते है' । हाँ कुछ समझ तो भ्रवश्य लेते है, बोल नहीं सकते है' । इन वर्गों की बोली 
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के जो नमूदं है' उनसे ज्ञात होता है कि वे शुद्ध खड़ी बोली का व्यवहार कः ते हैं यह बात 
पुरुष और बच्चे सभी के लिए सच है। 

आगरे में कुछ वर्ग ऐसे भी है' जो यहाँ कई पीढ़ियों से रह रहे है' लेकिन शुद्ध 
खड़ी बोली का व्यवहार करते है । शिक्षित परिवारों के विपय में यह कहा जा सकता है 
कि उन पर शिक्षा का प्रभाव है लेकिन जो शिक्षित परिवार नहीं भी है' वे भी खड़ी बोली 
का व्यवहार करते है । उदाहरण के लिए मुसलमानों को लिया जाय | सर्देव खड़ी बोली 
का ही व्यवदह्वार करेगे स्त्री, पुरुष श्यौर बच्चे सभी । यह भी देखा गया है कि एक ईसाई या 
मुसलमान परिवार वर्षो से ब्रजभाषा बोलने वालों की बस्ती में रह रहा है लेकिन उस 
परिवार की बोली खड़ी बोली ही बनो रही है । कुछ मुसलमान लोग जो हशहर की सीमा 
के गाँवों में रहते है वे भी प्राय: खड़ी बोली ही बोला करते है' यद्यपि उनका सम्पर्क 
सर्देव ब्रजभाषा भाषी जनता को ही हुआ करता है। 

अधिकांशत: वश्य परिवार खड़ी बोली का ही व्यवहार करते है । हाँ उनकी खड़ी 
बोली में कुछ उनकी अपनी विशेषताएँ है । पुरुष तो अ्धिकांशत खड़ी बोली का ही व्यवहार 
करते है, हाँ स्त्रियाँ कुछ ब्रजभाषा भी बोलती है', लेकिन उन में भी खड़ी बोली को बोलने 
वाली अधिक मिलेंगी । बच्चों में दुभाषियापन नहीं पाया जाता है । लड़के और लड़कियों 
की बोली में भी कुछ श्रन्तर दीख पड़ता है । इस वर्ग की घर की ओर बाहर की बोली 
में कोई भेद नहीं दीख पड़ता है, भेद केवल ब्रजमाया भाषी परिवारों की बोली में ही 
पाया जाता है । 

आगरे में मंहतरों की बोली का एक विशेष महत्व है। मेंहतरों में स्त्री पुरुष, 
बच्चे, सभी की बोली में एक रूपता है। मेंहतर अधिकांशत: खड़ी बोली का व्यवहार 
करते हैं । मेहतरों में शिक्षा का बहुत अभाव है और रत्री तो कोई ही शिक्षित हो, बच्चे भी 
बहुत कम ही पढ़ रहे हें और पढ़ने वालों में सिर्फ दो चार कक्षा तक ही पढ़े हे, शिक्षा के 
ग्रभाव में भी वे खड़ी बोली का व्यवहार करते हें यह आश्चयं की बात है, वैसे अ्धिकां- 
शत; शिक्षा खड़ी बोली की जन्मदाता हैं। लेकिन मेहतर वर्ग इसका अपवाद है। प्राय: 
देखा जाता है कि पढ़ लिखकर व्यक्ति ब्रजभाषा का व्यवहार छोड़ जाते हैं, लेकिन मेंहतरों 
के विपय में यह बात सही नहीं उतरती, वे बिना शिक्षा के प्रभाव के ही खड़ी बोली का 
व्यवहार करते हें । मेहतरों की औरतें भी घरों से बाहर निकलती हैं और सभी प्रकार 
के व्यक्तियों के संपक में आती हैं, अतएवं संभव है कि भिन्न प्रभावों के कारण उनकी 
बोली का यह रूप बन गया हो । मेंहतरों की धर और बाहर की बोखी एक है। इनमें 
दुभाषिये प्राय: कम ही मिलते हें और उम्र के विचार से भी बोली में कोई श्रन्तर 
स्पष्ट नहीं होता है । 

मेंहतरों की बोली की एक रूपता की तुलना मुसलमानों की बोली की एक रूपता 
से की जा सकती है ; श्रर्थात्‌ मुसलमान भी खड़ी बोली का व्यवहार करते हैं भ्रौर मेंहतर 
भी । लेकिन इन दोनों की बोली में एक बड़ा श्रन्तर शब्दावली का है। मुसलमानों की 
बोली में विशेषकर श्ररबी, फारसी के शब्द विशेष प्रयुक्त होते हें जब कि मेंहतरों की 
बोली में हिन्दी के शब्दों का ही बाहुलय होता है । वाकक्‍्यों के गठन में कोई श्रन्तर नहीं है । 
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मुसलमानों की बोली में जहाँ श्ररबी, फारसी के शब्दों में क, ख, ग, ज, फ़ जैसी ध्वनियों 
का व्यवहार होता है, वहाँ मेंह्तर अरबी फारसी के कतिपय छाबब्दों को भी हिन्दी की 
ध्वनियों के क्रम से बोला करते हूँ । 


जिस प्रकार कुछ वर्ग शुद्ध खड़ी बोली के बोलने वाले हैं वैसे ही कुछ वर्ग शुद्ध 
ब्रजभाषा के बोलने वाले भी हूँ । इन वर्गों में से सर्व प्रथम कुम्हारों का नाम लिया जा 
सकता है । मोती कटरा, पचकुइयाँ, ताजगंज, नामनेर की कुम्हारों की बस्ती से प्राप्त 
नमूनों के श्राधार पर यह निविवाद रूप से कहा जा सकता है कि कुम्हार शुद्ध ब्रजभाषा 
का प्रयोग करते हैँ । वैसे युवकों की बोली में दुभाषियेपन के कुछ लक्षण आते हे लेकिन 
इतने निखरते नहीं है । ३५ वर्ष की आपू से ऊपर के पुरुष प्रायः बोली में परिवर्तन कम 
ही करते हुए देखे गये । स्त्रियों और लड़कियों में भी ब्रजभाषा का ही प्रचार है । छोटे 
लड़कों के लिए यह कहा जा सकता है कि मोती कटरे के कुम्हार के लड़कों में कुछ दुभा- 
षियापन भ्राता है, बाकी नामनेर और ताजगंज के बच्चों में यह प्रवृत्ति दबी रहती है। 

कुम्हारों के साथ ही एक वर्ग कोलियों का भी लिया जा सकता है। इस वर्ग में 
भी शिक्षा का अत्यन्त ग्रभाव है । इनका निवास विशपकर मंटोला, ताजगंज, टीला शभ्रज- 
मेरी खाँ और हरिया की बगोची हें । इसके ग्रतिरिक्त एक दो परिवार करके तो अनेक 
स्थानों पर फले हुए हैं । इस वर्ग की बोली के विषय में एक बात कही जा सकती है कि 
जो लोग कहीं शहर में नोकरी करते हैँ, वे तो खड़ी बोली का ही व्यवहार करते है, 
लेकिन घर कपड़ा बुनने वाले, पुरुप और साथ में स्त्री और बच्चे प्रायः ब्रजभाषा 
ही बोलते हैं । 


इन विशद्ध बोली वाले वर्गों के अतिरिक्त एछ जन समृदाय ऐसे भी हे जो 
ब्रजभाषा और खड़ी बोली में से कोई भी विशुद्ध रूप में नहीं बोलते है । इन्हीं वर्गों की बोली 
में दुभाषिय्रापन की प्रवृत्ति विशेष रूप से देखी जाती है । इन वर्गों के घर की बोली श्रौर 
प्रायः औरतों की बोनी निश्चित रूप से ब्रजभाषा ही रहती है। और बच्चों की विशेष- 
कर खड़ी बोली । इन वर्गों में इस अस्थिरता के श्रा जाने का एक कारण है इनमें 
बढ़ती हुई शिक्षा । इस कोटि में जाटब सबसे पहले श्राते हैं । जाटबों के प्राय: 
७००, बच्चे स्‍्कलों में पढ़ने जाया करते हे , और यह अ्रधिकांशत: ब्रजभाषा का व्यव- 
हार त्यागते जा रहे हैं । जाटव अधिकांशत: नोकरी पेशे में लगे हुए है जूतों के कार- 
खानों में काम करते है' और ग्रपनी बोलचाल में ही ये खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों 
का ही व्यवहार करते है । इस जन समृदाय के विषय में उल्लेखनीय बात यह है कि ये 
भ्रापसी वार्तालाप में ही इन दोनों बोलियों का व्यवहार करते है' । शराव पी लेने पर 
ये लोग ब्रजमाषा नहीं बोलते है । लड़ाई झगड़े में प्रायः खड़ी बोली का व्यवहार 
करते हैं । 

नाई, कायस्थ, ब्राह्मण ठाकुर भ्रादि की बोली को किसी एक बोली की प्रावान्यता 
से अभिहित नहीं किया जा सकता है। हम यह कह सकते है' कि भोगी पुरा में कायस्थ वर्ग 
में घर की बोली के रूप में ब्रजभाषा का प्रभाव अ्रधिक है लेकिन कुछ परिवार विशुृद्ध 
रूप में खड़ी बोली का व्यत्रहार करते है । नामनेर में ब्राह्मण वर्ग में विशुद्ध खड़ी बोली 
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का प्रचार है यद्यपि इस मुहल्ले में अधिकांशत: शिक्षित पुरुष है! लेकिन स्त्रियाँ भी घर 
में खड़ी बोली का ही व्यवहार करती हैं । 

इस प्रकार जैसे कि संकलित नमूनों से स्पष्ट हैँ कि आगरे में ब्रजभाषा और 
खड़ी बोली दोनों का ही व्यवहार होता हैं । किसी वर्ग में विशुद्ध ब्रजभाषा का प्रचार है 
भ्रौर बाहर के किसी व्यक्ति से वे खड़ी बोली में वार्तालाप करते है तो किसी वर्ग में 
केवल खड़ी बोली ही बोली जाती है जिसका अपना एक विशिष्ट रूप है तथा कुछ वर्गों 
में खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों साथ साथ बोली जाती हें ; इन दोनों के शनुपात में 
भी एक बड़ा भ्रन्तर दीखता हे । 

खड़ी बोली झऔर ब्रजभाषा के अतिरिक्त भी आगरे में जो भ्रन्य प्रान्तों के लोग 
स्थायी रूप से रहने लगे हैं, उनकी बोलियाँ भी भ्रपना एक बिशिप्ट स्थान रखती है । यहाँ 
के लोगों से वार्तालाप करने के लिए जिस बोली को उन्होंने माध्यम माना है वह एक 
प्रकार से खड़ी बोली ही है लेकिन उस पर उनकी अपनी बोली का प्रभाव स्पष्ट दृष्टि- 
गोचर होता है । जैसे पंजाबियों से प्राय: सुना गया है “मेनू क्या पता है । इस वाक्य में 
सर्वनाम का रूप बिलकुल पंजाबी ही बना रहा है और क्रिया तथा क्रिया विशेषण, का रूप 
खड़ी बोली की तरह ही है । इसी प्रकार वार्तालाप में पंजाबी लोग साहव के स्थान पर 
जी का प्रयोग करते हैं श्रौर उनकी खड़ी बोली के वार्तालाप में “ऐन्जी” “हान्जी का 
प्रयोग विशेष रूप से पाया जाता हैं । इसी प्रकार महा प्राण ध्वनियों का प्रयोग पंजाबी 
बड़े विचित्र रूप में करते हैं, खड़ी बोली में बात करते समय भी सघोष महाप्राण ध्वनियों 
का उच्चारण वे अपने ही ढंग से करते हैं। जैसे बहन जी और घर शब्दों में ब श्रौर घ 
का उच्चारण ये लोग 'प्रर' और 'क्हर' की तरह करते हैं । पंजाबियों की खड़ी बोली से 
अ्रधिक सिन्धियों की खड़ी बोली पर यह प्रभाव और भी स्पष्ट दीख पड़ता है सिन्धियों 
की खड़ी बोली में उनकी ध्वनियों की विशेषताएँ, शब्दों के उच्चारण का भेद तथा स्वर 
लहर का भेद मिल जाते हैं । 

आगरे में पंजाबियों और सिन्धियों का झ्राग मन पाकिस्तान के बन जाने पर हुआ । 
इससे पूर्व इनकी संख्या न कुछ के बराबर थी । यद्यपि आगरे में आकर ही विशेष कर 
इन्होंने यहाँ की विशिष्ट खड़ी बोली सीखी, परन्तु इससे पूर्व भी ये हिन्दुस्तानी को माध्यम 
बनाकर बातचीत करते थे। हाँ यहाँ श्राकर इन्होंने यहाँ की बोली बहुत कुछ प्ंश में 
सीखी । अब पंजाबियों के ग्ननेक ऐसे परिवार हैँ जो घरों में भी खड़ी बोली का व्यवहार 
करते हैं । वेसे सिन्धो पंजाबियों की ग्रपती बोली को आगरे की बोली नहीं माना जा 
सकता लेकिन वर्णनात्मक भाषा विज्ञान के ग्रनुसार किसी भी स्थान की जीवित भाषा का 
अध्ययन किया जाता है और इस दृष्टि से सर्वेक्षण में भी इनका अध्ययन किया जाना था 
लेकिन समयाभाव से इन पर विचार नहीं किया जा सका है। आगरे की बोलियों के 
सर्वेक्षण में केवल ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कुचमंदिये, हाबूड़े श्रौर खूरपलटों की बोलियों पर 
ही विचार किया जा सका है। वैसे इसके अतिरिक्त खड़ी बोली के वक्‍ताओं में वे लोग भी 
आते हें जिनकी मातृभाषा गुजराती, बंगाली, राजस्थानी, मराठी श्रादि कोई प्रान्तीय भाषा 
है । कुछ समय से तेलग, तामिल भाषाओ्रों के बोलने वाले भी यहाँ श्रागये हैं श्रौर यहाँ की 
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खड़ी बोली सीख गये हें । आगरे में पहाड़ी भी एक बड़ी संख्या में रहते हैं लेकिन इनमें से 
अधिकांश घरों में नोकर ही हैं, स्थायी रूप से यहाँ इनका निवास नहीं हो पाया है । 
काश्मीरी भी भ्रागरे में रहते हैं, लेकिन उनकी भाषाओं पर विचार नहीं किया जा 
सका है । 


कुचमदिये आगरे में कई पीड़ियों से रह रहे हैं । अब ये स्थायी रूप से ही बस गये 
है. । बोल चाल के माध्यम के रूप में ये खड़ी बोली को ही अ्पनाते हैं । लेकिन इनकी अपनी 
घर की बोली खड़ी बोली नहीं है । प्रस्तुत सामग्री के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 
इनकी अ्पनो बोली में एक बड़ी संख्या में खड़ी बोली झ्ौर ब्रजभाषा के शब्द भी हें, कहीं 
कही उनके उच्चारण में थोड़ा बहुत परिबतन हो जाता है । इनकी बोली में 
कोई नई ध्वनि सुननेमें नहीं आई । ध्वनियों का उच्चारण प्रयोग और संगम विशेष कर 
खड़ी बोली और ब्रजभाषा की भाँति करते हैं। क्रिया के काल रूपों में अवश्य भेद दिखाई 
पड़ता है श्लौर वाक्य रचना का ढंग भी बहुत कुछ हिन्दी की तरह ही है, कहीं कहीं कुछ 
रूपों में अन्तर हो जाया करता है। क्रियाओं में ध्वतियों का परिवतंन एक निश्चित 
नियम के अनुसार हुझ्आा करता है । 

कुचर्मंद्ििए अ्रपने को गरादिवासी (आदिवासी) कहा करते हें और अपनी बोली को 
घ्यारा बोली कहते है । अतएव इनकी बोली को यही नाम दिया गया है। आगरे में इनके कुछ 
हजार घर के करीब होंगे । और सभी स्थानों म इतकी बोली का एकसा रूप ही है| हाँ 
इतना भ्रन्तर ग्रवव्य है कि कुछ स्थानों पर ये खड़ी बोली के श्रतिरिकत ब्रजभाषा का व्यवहार 
भी करते है । जुम्मनखाँ की झोपड़ी नामक स्थान पर इनके लगभग २० घर है, वहाँ ये 
बालक, बड़े, बढ़े सभी ब्रजभाषा का भी व्यवहार करते है । खड़ी बोली श्लौर ध्यारा बोली 
तो ये बोलते ही है 

खड़ी बोली, ध्यारा बोलो और कहीं ब्रजभाषा के अतिरिक्त सभी स्थानों के 
आदिवासी एक और बोली का व्यवहार करते हैं । यह बोली इनकी श्रापस की बोलचाल 
नहीं है बल्कि किसी रहस्य को छिपाने के लिये ये लोग यहाँ के लोगों के सम्मुख किसी शौर 
बोली को बोलने लगते है जिसे इनकी गढ़ी हुई बोली (]०7207) कहा जा सकता है । इस 
बोली की रचता ये निश्चित भिद्धान्तों के ग्राधार पर करते है! । उदाहरण के लिए गिनतियों 
की रचना में ये 'एल! प्रत्यप और 'ख' उपसर्ग जोड़ा करते हें यथा दो को दुवेलू, तीन को 
तिबेलू तथा अड़सठ को खड़सठ झ्रादि कहकर पुकारते हैं । इसी प्रकार क्रियाओं में ये 
लोग “रं रोऊ”' “रे रोए” ग्रादि बढ़ा कर रूपों की रचना क्रिया करते है । इसके अतिरिक्त 
इस बोली के कुछ इनके पृथक शब्द होते है! जिनका व्यवहार ये अपनी बात को गृप्त रखने 
की इच्छा से ही करते है' । जैसे गेहूँ को ये लोग इस बोली म॑ रोसुएं कहते है! । इस गुप्त 
बोली को ये लोग अश्रपनी पसतो कहते है' । 

घध्यारा बोली बहुत कुछ खड़ी बोली से मिलती जुलती है | शब्दों और बाक्य 
रचना का साभ्य इस समानता का कारण है। लेकिन खुरपलटों की बोली बहुत भिन्न है-- 
शब्दावली की दृष्टि से भी और वाक्य रचना की दृस्टि से भी । इसके अतिरिक्त ये अपनी 
बोली को अधिक से अधिक गप्त भी रखना चाहते हैं । यद्यपि आगरे में इनकी संख्या 
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भ्रधिक नहीं है लेकिन यहाँ ये लोग स्थायी रूप से रह रहे हैं। इनकी खड़ी बोली में भो 
बहुत कुछ इनकी बोली के शब्द भी झ्राजाया करते है जैसे तमारो बेल काँ गग्मो पंडज्जी इस 
वाक्य में तुम्हारा के स्थान पर “'तमारों का प्रयोग इनकी बोली का प्रभाव प्रगट करता है। 
इसके श्रतिरित इनकी बोली की एक विशेषता यह हूँ कि ये वाक्य में प्रत्येक शब्द के 
ग्रत्तिम भ्रक्षर को बल के साथ बोलते हें । लेकिन जिन शब्दों में भ्रन्तिम स्वर हृस्व होता 
है भौर इससे पूर्व का स्वर दीघ॑ तो ये पूर्व के स्वर पर बल दिया करते हैँ । भर्थात्‌ शब्द 
में किसी न किसी स्वर पर लम्बा बलाघात शअ्रवश्य होता है । 


खुरपल्टे भ्रपनी बोली को कोई विशेष नाम नहीं देते हें । उनकी एक ही बोली है, 
भ्रादि वासियों की तरह उनकी कोई अपनी भ्रलग पस्तो बोली नहीं है । खूरपल्टों की बंली 
एक विशेष नाम “खूरपल्टी' दिया जा सकता है। थीसिस में इनकी बोली को खुरपल्टी 
के नाम से प्रगट किया गया है । 

जैसा कि कहीं कहीं भ्रादिवासियों कीं बोली में ब्रजभाषा भी साम्मलित की जा 
सकती है, खरपल्‍टों के विषय में यह बात सच नहीं है। इनके तो बच्चे बड़े, स्त्रियाँ सब 
केवल दो ही बोली जानते हें एक खुरपल्टी और दूसरी खड़ी बोली । बच्चे प्राय: छोटी 
उम्र से सी । लगभग ३ साल से ऊपर के खड़ी बोली सीख जाते हें और भीख माँगने के 
लिये ये खड़ी बोली का व्यवहार हीं करते हैं । 

ध्यारा बोली की तरह खरपल्टी के नमूने भी निश्चित सामग्री के भ्राधार पर लिखे गये 
हैं ।एक व्यक्ति से सामग्री संकलित करके दो व्यक्तियों से उस सामग्री परीक्षण कर लिया 
गया है । इस सामग्री में स्वतन्त्र शब्द, वाक्यांश और वाक्य सम्मिलित हैं। स्वतन्त्र रूप 
से ली गई सामग्री एक वृतान्त के रूप में है। वाक्यांश और वाक्य धीरे-धीरे श्ौर कई 
कई बार सुन सुन कर श्रंकित किए गए थे । इस सामग्री में व्याकरणिक कोटियाँ प्रौर सभी 
प्रकार के शब्द आगए हैं । 

हाबड़ों की संख्या आगरे में कम हैं (लगभग ५-७ घर ही हें) लेकिन श्रागरे में 
इन्होंन अपने मकान बना लिय हें और स्थायी रूप से रहने लगे हैँ । ये विशेष कर नौकरी 
करते श्लौर रिक्शा आदि चलाया करते हैं। औरतें भीख माँगने का काम भी करती हैँ 
इनकी बोलियाँ ब्रजभाषा, खड़ी बोली और इनकी अपनी बोली तीन हैं। लेकिन ब्रजभाषा 
का व्यवहार तो ये कम ही करते हूँ विशेषकर माध्यम के रूप में खड़ी बोली का व्यवहार 
करते हैं इनकी बोली में यद्यपि कोई हिन्दी को प्रतिरिक्त अ्रन्य घ्वनियाँ नहीं मिलीं, हाँ 
हकार का प्रयोग कई ध्वनियों के साथ मिला, जो यहाँ की खड़ी बोली और ब्रजभाषा 
में नहीं पाया जाता है । ध्वनि के सम्बन्ध में एक विशेष बात यह है कि हिन्दी के 'स” के 
स्थान पर ये 'ख़' का प्रयोग करते है जैसे सुसर के स्थान पर ये खुखर श्रौर सासु के स्थान 
पर खाखु का उच्चारण करेंगे । 

हाबड़े भी श्रपनी बोली को कोई विशेष नाम नहीं देते हैं श्रतएव इनकी बोली को 
'हाबूड़ी! नाम दिया जा सकता है | थीसिस में इसी नाम का प्रयोग किया गया है । 

हाबूड़ों की खड़ी बोली भी आगरे की खड़ी बोली से कुछ प्रंशों में भिन्‍न है । ये 
लोग शअ्रपनी वोली के शब्दों का (जैसे सवंनाम इत्यादि शब्द) प्रयोग खड़ी बोली के 


भ्रक्टूबर १६५८] भ्रागरा नगर की बोलियों का स्वरूपाश्रित सर्वेक्षण १४३ 


व्यवहार में कर दिया करते हैं । इसके श्रतिरिक्त उनके अपने बोलने के ढंग का में भ्रन्तर 
प्राजाता है । इन बोलियों का विवेचन भ्रागे चलकर किया जायेगा । 


खुरपल्टी, हाबूड़ी भ्रौर ध्यारा बोली के मल श्रोत भिन्‍न २ है' जिसका विवेचन 
यहाँ नहीं किया जा सका है । प्रस्तुत प्रबन्ध में तो प्रस्तुत सामग्री के आधार पर इनकी 
बोली की विशेषताञों पर प्रकाश डाला जायगा । यद्यपि इन तीनों जन समृदायों का सम्बन्ध 
पास पड़ोस के शहरों और गाँवों से रहता है लेकिन ये विशेषकर अपनी बोलो के अन्य 
व्यक्तियों से कम ही मिल पाते है, हाँ शहर में तो ये स्त्री पुरुष, बच्चे सभी प्रत्येक जन 
समुदायों से मिलते जुलते हें और इस अर्थ में इनकी भ्रपनी बोलियाँ भी आगरे की बोली 
से प्रभावित हुई हें एक दीघे काल से इन का निवास आ,आागरे में होने से कहीं कहीं तो 
इनकी बोलियाँ बिलकुल झ्रागरे की खड़ी बोली से अभिन्न सी लगती हैं। 


श्री मोहनलाल शर्मा 


टिप्पणी-२ 


पद्य-कहानी ; कामावती-कथा 


[गुर्जर वाहुमय का बड़ा ही सदभाग्य है कि उसका इतिहास हमें कड़ीबद्ध मिल 
पाता है । जैन श्रौर जैनेतर कवि-लेखकों की मुख्य-मुख्य रचनायें उपलब्ध हैं । श्राज जो 
विषय हम ले रहे हैं वह प्राचीन गृजराती भाषा की एक लोककथामय पद्च-कहानी है । 
उसके रचथिता हें श्री वीरजी कवि | वे गृजराती के महान आख्यान-लेखक प्र मानंद' 
(सन्‌ १६३६-१७ २४) के शिष्य श्रौर समकालीन थे। कई प्राचीन कर्त्रियों की भाँति 
उनके माता-पिता के नामों का पता नहीं चलता है; श्रौर न तो उनकी जीवन-मृत्यु की 
साल या मिति प्राप्त होती है । वे चातुर्वेदी मोढ़ ब्राह्मण जाति के थे। एकदा वह भ्रपने 
पिता के साथ किसी क्रारणवश्ञात्‌ बड़ौदा आये हुए थे । वहाँ उनकी महाकवि प्रेमानंद से 
भेंट हो गई । मुलाक़ात से महाकवि प्रेमानंद की तेजस्विता, प्रतिभा और व्यक्तित्व का 
बहुत गहरा असर उन पर पड़ा। फिर तो वे अश्रपना वतन बहरानपुर छोड़कर बड़ौदा में 
ही निवास करने लगे। प्रेमानंद से उन्होंने श्रीमद्भागवत्‌ और अन्य कई काव्य-ग्रंथों का 
प्रभ्यास किया । प्रेमानंद के सतत सान्निध्य से उन्हें इस बात का भी पता चला कि 
प्रेमानंद को गुजराती भाषा के प्रति श्रति प्रेम और सम्मान है। सो उन्होंने श्राहिस्‍ता- 
भ्राहिस्‍ता गुजराती में काव्य का सर्जन श्रारंभ कर दिया । इसमें प्रेमानंद की प्रेरणा उन्हें 
सतत मिलती रही । फिर तो जब वे अपने वतन बरहानपुर जाते तो वहाँ अपने काव्यों की 
कथा भी करते रहते । कहा जाता है कि वे बड़े स्वमानी और क्रोधी थे ! रस, झ्लंकार 
प्रादि के वे पूरे ज्ञाता थे । यही कारण है कि उनके विविध आख्यानों एवम्‌ पद्य कहानियों 
में वे श्रपनी इच्छानुसार रस भर सकते हैं । प्रेमानंद ने जब गूजेर वाझुमय के विकास 
और व॒द्धि-समृद्धि के लिये एक जीवंत योजना बनाई, और उस योजना के अ्रनुसार साहित्य 
सर्जन करने का अनुरोध श्रपने शिष्यों से किया, तो वीर॒जी ने पद्य-कहानियाँ लिखने का 
उत्तरदायित्व अपने सिर ले लिया | वे तत्कालीन प्रसिद्ध पद्य-कहानी लेखक श्री शामल 
भट्ट के प्रतिद्वंद्वी थे । किन्तु कहते हुए दुःख होता है कि वे शामल से अ्रधिक भ्रागे नहीं जा 
सके; और न शामल-सी अद्भुत कहानियाँ भी लिख सके । उनका राग बहुत मधुर-सु दर 
था । प्रेमानंद उनसे बारम्ब्रार भजन सुनते रहते । वीरजी के निम्न ग्रंथ उपलब्ध है । 


के ७० जय अवासक मकान 9. स्‍हरमपकमपाक, 


१. प्रेमानंद के जीवन परिचय के लिये देखिये 'भारतीय-साहित्य” के जुलाई-५६ के भ्रंक 
में मेरा लेख । पृष्ठ ५३ । 


१४६ भारतीय साहित्य [वर्ष ३ 


१--कामावती कथा । 

२--बलिराजानुं श्राख्यान । 

३--काकुराज कथा । 

४--सुरेखाहरण । 

५--दशावतार । 

६--व्यास कथा । 

वे स्वयं जमींदार थे । इससे गृजर-बसर की उन्हें कोई चिता न थी । प्रेमानंद की 
मृत्यु के वक्‍त वे उनके पास ही थे, और फूट-फूटकर रोये थे । 

उनकी प्रसिद्ध रचना 'कामावती कथा अद्भुत रस से भरपूर है । पाठक उसे पूरी 
किये बिना छोड़ नहीं सकता है । वह रचना कुछ इस प्रकार है |] 

बहुत पुरानी बात है । 

उस जमाने में गंगा के तट पर एक सु दर नगर था । नगर के राजा का नाम करमे- 
ध्वज था । वह बड़ा सत्यवादी और धमंनिष्ठ था । उसके अ्रति स्वरूपवती अंबिका नामक 
एक राजकुमारी थी । 

राजा कमंध्वज के सामने एक दिन एक ब्राह्मण हाथ बाँधक'र खड़ा हुआ । बोला--- 
हें राजन, में कई दिनों से भूखा हूँ । मुझे भोजन और दक्षिणा दीजिये । ब्राह्मण ने श्रपना 
वाक्य पूरा किया कि राजकुमारी अंबिका किसी काम के लिये राजा के पास आई । 
ब्राह्मण ने राजकुमारों को देखा । वह उसके सीौंदयं से मोहित हो उठा । श्रपने ब्राह्मण 
धरम को भूलकर वह उसे टिक-टिकाकर देखने लगा । परंतु राजकुमारी तो रत्नगर्भा थी । 
उसे अपनी सु दरता का तिलभर भी अ्भिमान नहीं था। उसने तुरंत नम्नतापूर्वक ब्राह्मण 
से पूछा--'हे देव, श्राप मेरी ओर टिकटिकाकर क्‍या देख रहे हैं ? कहिये, में आपकी 
क्या सेवा कर सकती हूं ?' 

ग्रंबिका के मु ह से निकले मधुर सरोद-से वचनों को सुनकर ब्राह्मण का मोह और 
बढ़ गया । मोहित दमा में वह पुनः: बोला--'हे स्वरूपवती नारी ! तेरे स्वरूप को देखकर 
में मोह-मुछित हो उठा हूँ । मेरा संसार में रहना धिक्‌ है । चूंकि तुम भ्राज मेरी पत्नी 
नहीं हो 8 ००००० ० 8४७8४ ु 

विप्र के ये अशुभ वचन सुनकर राजकुमारी ने कान में उंगलियाँ डाल दीं । बोली--- 
है महात्मन्‌ू, परनतारी को विक्ृत नज़र से देखकर श्राप पाप की बड़ी गठरिया अपने सिर 
ले रहे हैं । जो औरत परपुरुष को प्रपना भाई समझती है, श्रौर जो पुरुष परनारी को 
भ्रपनी भगिनी समझता है, ईश्वर उन्हीं का हमेशा कल्याण करते हैँ ।' 


पर विप्र के हृदय पर अश्रंबिका की वाणी का कुछ भी पअ्रसर नहीं पड़ा। वह पुनः 
मोहमूछित हालत में बोला-- हे प्रभो ! इसी औरत को श्रागामी श्रवतार में पत्नी के 
रूप में पाने के लिये में वाराणसी जाकर अ्रपना सिर कटाऊँगा, और मृत्यु से भेंदूँगा । 
यह कहकर ब्राह्मण भोजन झौर दक्षिणा लिये बिना ही वहाँ से वाराणसी की ओर चलने 


लगा । वाराणसी जाकर उसने अपना सिर कठाया | 


झकक्‍्तूबर १९५८] पद्य-कहानी : कामावती कथा १४७ 


ब्राह्मण के चले जाने के बाद राजकुमारी अंबिका के मन में विचारों के कई प्रवाह 
बहना शुरू हो गये--ें कई सालों से ब्राह्मणों को बराबर दान देती चली आरा रही हूँ । 
किन्तु उस ब्राह्मण की मृत्यू के कारण म्‌ भे इस दुनिया में कई श्रवतार धारण करते रहना 
होगा । हे प्रभो ! ब्रह्म-हत्या से छुटकारा पाने के लिये मुझे कोई उपाय दिखाइये ।' कई 
दिनों तक उसे कोई उपाय नहीं सूका । झ्राखिर उसे एक उपाय सूभा, वह रात्रि को 
महालय से चुपचाप निकली, और द्वारिका की श्र आगे बढ़ी । द्वारिका जाकर उसने 
श्रपना प्राण त्याग दिया । मृत्यु के समय उसने ईश्वर से माँगा--हे दयालू अगले अ्रवतार 
में ब्राह्मण भौर मुझे भाई-बहिन बनाइये ।********* ! 

राजकुमारी श्रौर ब्राह्मण ने, एक ही, शुकयोनि में जन्म लिया। बड़े होने के 
पदचात दोनों ने शादी कर ली । शुक पति पत्नी जंगल में क्रीड़ा करने लगे । आ्रानंद से 
रहने लगे । यथा समय शुकनारी गर्भिणी हुई । एक दिन उसने अपने पति से कहा--'हे पति, 
गर्मी के दिन हें। सूरज की गर्म किरण मुझसे सहन नहीं होतीं । कृपया किसी शीतल 
स्थान को ढूंढ़कर मुझे वहाँ ले चलिये ।” पत्नी की बात सुनकर पति ने बड़े प्रेम से कहा-- 
प्रिये ! कई दिनों से मेने एक बहुत शीतल स्थान देख रखा है । यदि तेरी चाह हो तो में 
तुम्हें बड़ी खुशी से वहाँ ले जा सकता हूँ ।! 

और दोनों उस नये स्थान की ओर उड़ चले। नया स्थान बाँस के भ्ररण्य में भ्राया 
हुआ था। जनविहीन | नजदीक में एक नदी बह रही थी । झुक नारी को वह स्थान 
बहुत पसंद आरा गया । किन्तु कुछ भ्रसे के बाद. एक दिन, उसने अपने पति से कहा--- 
हे स्वामी, बाँस के जंगल में अ्रप्रत्याशित अग्नि पैदा हो जाने की भीति निरंतर बनी 
रहती है । भ्रगर कहीं वेसा हो जाये तो मैं झपने भावी बच्चों को लेकर भयंकर भग्नि के 
पार कैसे जा सकूंगी ?! 

यह सुनकर शुक हँसा । हँसते हुए उसने उत्तर दिया--'हे नारी, तुम तो बिलकुल 
नारी-सी निबंल ही रहीं। भावी की चिता मत करो । क्‍योंकि भावी खुद हम ही बनाते हें-- 


वर्तमान के आधार पर ! अगर अग्नि प्रकट हो जाएगी तो मैं इस नदी के पानी से उसे 
शांत कर सकता हूँ ***** । 


घोंसला बनाकर दोनों चेन से रहने लगे | यथासमय शुकनारी को प्रसूति हुईं। 
चार अंडों से, चार सुन्दर बच्चों ने इस घरती का दर्शन किया । उनकी चोंचें रकतवर्णीय 
थीं, भ्रोर छोटी-छोटी पंखें निकलीं । चारों बच्चे अ्रति सुन्दर थे । 

ऊष्ण वसंत ऋतु का आगमन हुआ । धरती पर गरम किरणें दौड़ने लगीं। पशु, 
पंछी, मानव सब गर्मी के मारे तंग झा गए, और एक दिन भ्रति घषंण श्रौर गर्मी के कारण 
बाँस के जंगल में श्रगर्नि प्रकट हो गई। प्रतिक्षण श्रग्नि का स्वरूप भयंकर होता चला। 
झग्नि-ज्वालाएँ देखकर शुकनारी जोर जोर से थिल्लाने लगी--दौड़ो ! दौड़ो ! भयंकर 
अग्नि-ज्वालाएँ मेरे बच्चों को स्वाहा' कर जाएँगी । श्रौर फिर श्रपने पति को 
डाँटने लगी--देखो ये मृत्यु समान श्रग्नि-ज्वालाएँ ! प्रथम आपने मेरौ एक भी न 
सुनी । अरब अपने बच्चों को जल्दी बचा लीजिए ।” यह कहकर बह अग्नि-ज्वालाएं 
देखती हुई करल्पात करने लगी। झ्ुकनर बेचारा कर भी क्‍या सकता था ! उसके बस 
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की बात थोड़ी ही थी । इतने शपग्नि-ज्वालाएँ में आकाश के साथ खेलने लगीं। शुक 
इतनी भयंकर ज्वालाएँ देखकर घबरा गया । वह उड़कर दूर एक वृक्ष की डाली 
पर जा बँठा। बैठा हुआ कृटुम्ब को बचाने की योजना गढ़ने लगा । यह देखकर शकनारी 
बोली -- हे दुष्ट स्वामी, तुम्हें घिक्‌ हो ! आपत्ति काल में खानदान की रक्षा करने के बजाय 
तुम केवल अपनी ही जान बचाने के लिए दूर जा बेठे हो । प्रेम की सच्ची परीक्षा विपत्ति 
में ही होती है ।' इतने में शुकनर की दृष्टि सरिता की ओर गई । उसने सोचा--“चलू*, 
नदी के जल से अग्नि-ज्वालाएँ शान्‍्त करने का प्रयत्य करूँ । यह सोचकर वह पुनः 
उस वृक्ष की डाली से सरिता की ओझ्लोर उड़ा। किन्तु उसे उड़ता देख शुकनारी ने सोचा-- 
उसका पति अ्रब तो उसे और अपने बच्चों को छोड़कर बिल्कुल ही गायब होने जा 
रहा है ! शुकनारी के सिर में यह देखकर भ्रम पैदा हो गया । उसे लगा--सारा ब्रह्मांड 
काँप रहा है! अग्नि-ज्वालाएँ भी बहुत धड़ल्ले से प्रसारित होती जा रही थीं। शुकनारी 
सोचने लगी---'धिक्‌ हो पुरुष के अस्थाथी प्यार को'**! ' यह कहकर वह अ्रति क्रोधित हो 
उठी । उसने जगदाधार श्री द्वारिकाधीश को प्रणाम किया। उनसे प्रार्थना की--हे प्रभो 
इस जगत में मुझे एक समय श्रवतार दीजिए । मुझे किसी राजा की राजकुमारी बनाइये । 
क्योंकि पुरुष जाति का नेह सामयिक होता है इससे में समस्त पुरुष जाति का नाश करना 
चाहती हूँ! हें महाराज, साथ साथ मुझे इस जन्म की सारी स्मृतियाँ भी श्रगले श्रवतार 
में प्रदान करें ! *** 'पह कहकर वह अपने बच्चों के साथ भयंकर अग्नि ज्वालाओं में कूद 
पड़ी । क्षणभर में उन सबों की भस्म हो गई ।'*' 


इतने में शुक आ पहुँचा । उसकी चंचु में नदी का शीतोदक भरा हुआ था। किन्तु 
भ्राकर बह क्‍या देखता है? सारे खानदान की भस्म ही केवल ! वह अश्रति करुण क्रंदन 
करने लगा । उसने सोचा --खानदान के बिना, भला में, इस जहाँ में कंसे रह सकता हूँ ! 
सो वह भी ज्वाला में कूदा पड़ा। पभ्रपनी मृत्यु से पूवं उसने ईश्वर से माँगा--'हे दयालु, 
मुझे भ्रगले अवतार में भी वही नारी पत्नी के रूप में मिले'**! ' 


शुक ने एक वणिक के घर जन्म लिया । शुकनारी कनकावती के राजा कामसेन 
के घर राजकुमारी होकर पैदा हुई । कामावती भ्रत्यन्त स्वरूपवती, एवं गृण, कांति, 
लक्षण और उपमा से बिल्कुल श्रनूठी थी ! किन्तु गत जन्म की स्मृतियाँ बनी रहने के 
कारण वह किसी भी योनि की नर-जाति का तुरन्त नाश कर देती थी ! राजधानी के 
लोगों के कई लड़कों को उसने नष्ट कर दिया ! झशने: शने: नगर निवासी पुत्रविहीन होने 
लगे । चारों ओर उल्कापात हो उठा । प्रतिदिन वह हाथ में तलवार लेकर पुरुष जाति 
की खोज में सारे राजनगर में घूमने लगी। भेड़, बकरे, मेंढक, बिलाव, श्वान, बन्दर वगरह 
उसके हत्थे चढ़ने लगे । नतीजा यह हुआ कि लोग राजनगर को छोड़ और किसी नगर में 
बसने चले जाने लगे । राजनगर प्रतिदिन खाली होने लगा । राजा को जब मालूम हुआ 
कि राजनगर प्रतिदिन खाली होता जा रहा है तो उसने श्रपने मंत्री से पूछा--- अब हम क्या 
करेंगे ? ” मंत्री ने नम्नतापूर्वक उत्तर दिया--है नृपश्नेष्ठ, कामावती .के उल्कापात से 
नगर खाली होता जा रहा है। यदि श्राप कामावती को कंदखाने में बन्द कर दें तो 
लोग अभ्रपनी मिल्कत छोड़कर और कहीं जाना पसंद नहीं करेंगे ।' राजा को मेंत्री की बात 
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योग्य प्रतीत हुई । उसने कामावती से कहा--'बेटी, प्रतिदिन कालिका की पूजा के लिये 
राजमार्ग से होकर राजमन्दिर में मत जाया करो क्योंकि तुम नरजाति को मार डालती 
हो । इससे लोग नगर छोड़ कहीं और जगह चले जा रहे हैं ! श्रब तुम प्रति आठवें दिन 
ही कालिका की पूजा के लिए जा सकोगी ।” साथ साथ राजा ने यह भी बन्दोबस्त करा 
दिया कि राजकुमारी के निकलने से पू्व॑ सारे नगर में ढोल पिटाया जाय कि 'सब श्रपने 
घर में ही रहें" राजकुमारी पूजा के लिये निकल रही है! ***' 

मणिपुर नगर का राजा चित्रांगद था। उसकी कीति चारों दिशाश्रों में फंली हुई 
थी । उसके ये दस रानियाँ थीं : जया, विजया, विमलनंदा, चंद्रवाना, सुलोचना, मेनका 
चंद्रावलि, चित्रसेना, लीलावती और कमला । सुलोचना प्रधान रानी थी। श्रत्यंत 
सुदरी थी वह । राजा की सभा भी श्रत्यंत सुन्दर और विद्वानों से बनी हुई थी। 
उसके एक विचशुण मंत्री भी था, जो प्रतिदिन उपत्तकी राजगद्दी के समीप बेठा हुझा 
नज़र आता था । राजा बड़ा विद्या भ्लौर संगीत प्रेमी था | इससे उसकी सभा में गंध, 
भाट, चारण, और विद्वान ब्राह्मणों का एक खासा लंबा तांता रहता था । संगीत प्रियता 
के कारण उसकी सभा में, हर प्रहर, विविध प्रकार के वाद्य यंत्र बजते रहते थे । सुरांगनायें 
सुरबद्ध छंदों के साथ शुद्ध शास्त्रीय नृत्य किया करती थीं। चार अप्सरा-सी सुदरियाँ 
चौबीसों घंटे राजा को वायु डालती रहती थीं ।'** 


एक समय चित्रांगद अपनी प्रिय रानी सुलोचना के राजभवन में गया । उस दिन 
दरत्पूर्णिमा थी। शशी का शीतल तेज सारी सृष्टि पर छा गया था। चारों ओर की प्रकृति 
ने शीतल रूपहरे वस्त्र धारण कर लिए थे । ग्माहिसता-श्राहिसस्‍्ता राजा और रानी के हृदय 
में मन्मथ प्रवेश करने लगा। राजा के गौर वर्णीय शरीर को देखकर सुलोचना के समस्त 
श्रज्धों पर जेसे बिजली दौड़ने लगी । उसने तुरन्त ही राजा के समक्ष एक सुवर्णासन रखा । 
चित्रांगद सुवर्णासन पर बैठा । सुलोचना भी बिल्कुल उसके समीप बठ गई। शरत्पूर्णिमा 
का शशी अपने सोलह कलाओं को लेकर उन दोनों की प्रकट प्रेमचेष्टाएं 
देखने लगा ! *** 


बहुत रात्रि के बीत जाने के बाद दोनों बिस्तर पर पड़े । निद्रा में राजा ने एक 
स्वप्न देखा । एक सुन्दरी थी, उसकी कांति श्रति तेजस्वी थी, उसके लोचन मृग के 
लोचन-से थे। उसका क़द मियाना था । जूड़ा उसका मानों वासुकि नाग का बना 
हुआ था । उसकी वाणी से अ्रमतधारा बहती थी। वस्त्र उसके अभ्रति शोभित थे । हस्तों 
के बाजूबंधों से भ्रत्तर की सौंगंध छूटती थी। भीनी कंचुकी से बद्धव यग्म स्तन प्रदेश 
प्रांखों को मोह-म्‌छित करते थे। उसके अधर अंबुज-से, नासिका शुक चंचु-सी, भौर 
दाँत सफंद थे । सर्वाज्ज सुन्दर उस युवती की कटि भ्रति पतली थी। मुख शरत्पूर्णिंमा 
की भाँति दीप्तिमान्‌ था । चित्रांगद स्वप्न में सुन्दरी के रूप पर भ्रति मोहित हो उठा । 

सुबह हुई । सूरज निकला, और ग्राकाश में चढ़ने लगा। काफ़ो दिन बीत 
चुका । पर चित्रांगद की नींद समाप्त न हुई । और न तो स्वप्न की वह सुन्दरी भी 
हवा हो गई ! ग्राहिस्ता झाहिस्ता राजा उस सुन्दरी के बिलकुल समीप गया। 
उसका सुन्दर हस्त उसने अपने हाथ में लिया । बोला--हे सुन्दरी ! तुम कौन 
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हो. ? कहाँ से श्राई हो ? तेरे दर्शन से मेरे शरीर में काम ज्वर व्याप्त हो गया है। तुम मेरे 
साथ शादी करो । क्योंकि तुम्हारे उत्तृंग कुच-कलशों को दूर से ही देखकर मेरे हृदय में 
कामाग्नि की ज्वालाएँ जलने लगती है ! **' 

सुन्दरी ने जबाव दिया---'हे राजा, श्राप झपने मन को स्वस्थ रखिये । क्योंकि 
श्राप बड़े चतुर और शास्त्री हें। मेरा नाम है कामावती । में सब की कामनाएँ पूरा 
करने का काये करती हूँ ! 


राजा यों सुन्दरी के साथ स्वप्न में संभाषण कर रहा था कि उसका मंत्री वहाँ 
भरा पहुँचा और उसे जगाने लगा । राजा नींद से जब जागा तो उसने स्वप्न की उस 
सुन्दरी को अद्श्य देखा । तुरन्त ही वह कुपित हो उठा । बोला--'हे पापी ! तुम मेरे मंत्री 
नहीं श्रपितु दुश्मन हो, क्योंकि निद्रावस्था में में जिस अनुपम रस का पान कर रहा था 
वह तुमने मुझे जगाकर अ्रदृश्य कर दिया ! अब में क्‍या करूँ ? तुम्हें कोटि-कोटि धिक्‍्कार 
हो | यह कह कर राजा क्रंदन करने लगा। सुन्दरी के विरह के कारण उसकी एक 
एक पल पूरे महीने-सी भासित होने लगी । आखिर सुन्दरी का विरह उसे इतना श्रसह्य 
हो गया कि वह तेग लेकर मनन्‍्त्री के सिर छेदन के लिये उसके पीछे दौड़ा । राजा का 
दुर्वासारूप देखकर मन्त्री ने नम्नतापूवंक कहा---'हे नृप ,किसी ने सच ही कहां है कि काम 
मित्रता का नाश करता है ! में तो आपके हितार्थ आपको जगाने श्राया था । राजसभा 
में पंडित विद्वान, सब आपकी राह देख रहे थे ! ***फिर भी राजा सुन्दरी को भूल नहीं 
सका । मन्त्री ने नूप के कततेव्यों का ब्योरा देते हुए भ्रपना वक्तव्य चालू रखा--'जो राजा 
झपने कार्यों में जागृत नहीं रहता है उसके राज का शी घ्रातिशी प्र विनाश हो जाता है ! राजा 
को चाहिए कि बड़ी सुबह में उठकर अ्रपने सद्‌ कार्यो के लिये ईह्वर से प्रार्थना करें । राजा 
का प्रथम कत्तंव्य होता है परमार्थ-स्वार्थ नहीं । गायों और विद्वानों पर आपत्ति के बादल 
ग्राते ही वह उनकी रक्षा के लिये दौड़ता है। वह श्रानंदी होते हुए प्रतिक्षण सावधान रहता 
है । ज्ञानी और विचारक होता है। निराश्रितों को आश्रय देता है । शान्ति चाहता है। 
जिस राज में बलवान निबंलों का शोषण करता है वह राज शीघ्र ही समाष्त होने वाला 
होता है ! *'हे महेन्द्र ! दिन बहुत चढ़ जाने के बाद भी आप राजसभा में नहीं पधारे, 
इससे मुझे चिता होने लगी। आप सोये हुए हों, और मौका पाकर किसी राज का 
लश्कर, कहीं से आकर, अप्रत्याशित, नगर पर घधावा बोल दे तो हम क्या करें ?*** 
किन्तु श्राप तो जागृत होकर मेरे वध के वास्ते प्रवृत्त हुए ! मन्त्री का फर्ज होता है कि 
वह सोये हुए राजा को जाग्रत करे ! हमेशा याद रहे कि राज चलाता है राजा। किन्सु 
राज चलाने की बद्धि राजा को प्रदान करता है मंत्री ! मंत्री के कत्तंव्य के संबंध में यह 
एक कथा सुनाता हूँ, कृपया इसे गौर से सुनिये--- 


उत्तर प्रदेश में किसी जमाने में कर्णकुब्ज नामके एक सुन्दर नगर था। भोजदत्त 
नामक वहाँ का राजा था। उसकी कीति चारों ओर फंली हुई थी। झ्रासपास के महीमंडल 
में उसका श्रत्युत्तम शासन था। उसकी सेना खासी बड़ी एवम्‌ शक्तिशाली थी। वह 
हास्त्र्न था। उसके राजसभा भवन का विस्तार आठ मील का था ! उसके चारसो मस्त्री 
थे। राजकाये भी बड़े पैमाने पर और सुब्यवस्थित चलते थे। उसके हंसकेतु नामक एक 


झक्तूबर १६५८] पद्य-कहानी : कामावती कथा १५१ 


महा विलक्षण राजकुमार था। राजा और मन्त्री राजकुमार पर प्रत्यन्त॑ प्रेम 
रखते थे । के. 


एक दिन राजकुमार शिकार के लिये चला। साथ में अनन्त योद्धा भी थे। 
राजकुमार श्रौर योद्धाओ्रों के श्रश्व जंगल की विकराल पग्रडो डयों पर दौड़ रहे थे। कुछ 
दूर जाते ही ए्याम मृग, मृग, चित्ते: श्रादि दृष्टिगोचर हुये । राजकुमार और योद्धाओं ने 
हार-संधान किया, छारों को भ्रपनी शोर देख सब पशु तितर-वितर होने लगे। योद्धे 
उनके पीछे दौड़ने लगे | नतीजा यह हुग्नरा कि राजकुमार और योद्धे परस्पर से अलग 
हो गये । इतने में राजकुमार ने एक सिंह को देखा । वह उसके पीछे दौड़ा । किन्तु हैरानी 
की बात तो यह हुई कि सिंह तुरन्त श्रन्तर्ध्यान हो गया । बियाबान जंगल में श्रपने को 
एकाकी देख राजकुमार भयभीत हो उठा । वह श्रमित था, तृषित था, भूख भी लगती 
जा रही थी । वह चिंतित नज़र से चौदिशा में देखने लगा। 


इतने में उसने कुछ दूर एक शिखर बद्ध मन्दिर देखा। वह अपने श्रमित ग्रश्व 
को लेकर उस मन्दिर के समीप गया । वह एक सुन्दर शिवालय था । भीतर का शिवलिंग 
कई दिनों से अपूज पड़ा हुआ था । मन्दिर के चौगान में एक कूग्रा भी था। राजकुमार 
ने प्रथण खब पानी पिया, और स्तान किया । स्तान करके पूजा की । पूजा करके वह 
ग्रतिक्षम के कारण, अपने गअ्रश्व को वृक्ष की एक डाली के साथ बाँवकर नीम वृक्ष की 
शीतल छाया में सो गया । कुछ देर के बाद जंगल में रहता एक अजगर वहाँ आ पहुँचा । 
सोते हुए राजकुमार को देख वह उसे निगलने लगा*'' पाँव'''कटि “'छाती'*'। अ्रब 
केवल राजकुमार का म्‌ह ही बाकी था ! फिर भी राजकुमार नींद से जागा नहीं । 
इतने में उग्रसेन नामक मन्त्री राजकुमार को ढूंढता हुआ वहाँ आ पहुँचा । राजकुमार को 
प्रजगर के उदर में देख वह अ्रति कुपित हो उठा। वह अपनी तलवार से श्रजगर के 
वध के लिये तत्पर हुआ । 


परन्तु उग्रसेन ने जंसे ही खड़ग उठाया कि भ्रजगर बोला--हे मन्त्रीजी ! ठहरिये, 
ठहरिये:*'प्रथम मेरी बात सुन लीजिये । यह सुनकर मन्त्री हैरान रह गया । वह अ्रजगर 
की बात सुनने के लिये तैयार हुआ । अजगर ने अ्रपनी बात आरम्भ की--'मेरे मुह में 
न तो विष है, न दाँत । क्योंकि एक शाप के कारण म्‌के इस योनि में पैदा होता पड़ा 
है ! गत जन्म में मेरी शिवशर्मा नामक एक विप्र से मित्रता थी । हम दोनों एक बियाबान 
जंगल में निवास करते थे | एकदा शिवशार्मा स्नान के उपरांत षट्‌ कर्मों के लिये ध्यान- 
मग्त अवस्था में बंठा हुआ था। उस वक्‍त में उसके घर पहुँचा । दुर्भाग्यवज्ञात्‌ 
मुझे उस समय एक दिल्‍लगी सूझी । मेने एक रस्सी ली, भौर हास्य के साथ उस रस्सी 
को 'साँप ! “साँप ! **'कहते हुए शिवशर्मा के ऊपर डाला । शिवशर्मा भीति के कारण 
ध्यानच्युत हो गया। ध्यानच्युत होते ही उसने देखा कि साँप की जगह एक बड़ी काली 
रस्सी है---तो वह प्रत्यन्त कुपित हुआ । क्रोध में ही उसने मुझे शाप दे दिया--जाशरो, 
तुम बड़े भ्ररण्य में अजगर बनकंर भटकते रहो ! ” मेने रस्सी दिखाई थी इससे मेरे मुह 
में जहर नहीं है। उस वक्त मेंने शिवशर्मा से प्रार्थना करते हुए कहा--'हे ब्रह्मा ! शाप 
तो दिया किन्तु उसका मिवारण भी बताइये ।” शिवशर्मा ने जबाव दिया--भोजदत्त का 
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पुत्र तेरे भरण्य में आयेगा। तुम उसे निगल जाओगे । उसी वक्त उम्रसेन नामक एक मन्‍्त्री 
वहाँ भ्रा पहुँचेगा । उसके स्पदो-मात्र से तेरी मुक्ति हो जायेगी ! /*** 


उग्रसेन के स्पदे-मात्र से निविष अजगर ने ब्राह्मण-लछप धारण कर लिया । पश्रब 
सोये हुये राजकुमार की क्‍या हालत हो गई थी--यह कहता हूं । उसने स्वप्न में एक 
सुंदरी देखी थी । वह अत्यन्त मोहक थी । उस सूंदरी ने पान का एक बीड़ा राजकुमार 
को प्रदान किया । राजकुमार ने बीड़ा ग्रहण करने के लिये जैसे ही श्रपना हाथ प्ागे 
बढ़ाया कि सूंदरी ने बीड़ा वाला अपना हाथ दूर हटा लिया । यह देखकर राजा ने 
पूछा---हे सूंदरी ! तुम अपना हाथ क्‍यों हटा लेती हो ?” सूंदरी ने जवाब दिया-- 'हे 
राजकुमार में स्वयं अपने हाथ से आपके मुह में पान का बीड़ा डालूंगी',** यह कहकर 
सुंदरी बीड़े को राजा के मुह में डालने के लिये उद्यत हुई। बात यहाँ तक पहुँची थी 
कि उम्रसेन ने आकर उसे जगा दिया । राजकुमार जागा। उसका स्वप्न श्रौर सुंदरी दूर 
हो गई । सुन्दरी के ग्रदृश्य होते ही राजकुमार भी कुपित हो उठा । उग्रसेन के सिर छेदने 
के लिये तलवार लेकर उसके पीछे दौड़ा । परन्तु उग्रसेन ने बहुत धीरे से कहा--हे राज- 
कुमार, आपको अजगर निगल गया था। इस तलवार के द्वारा मैने आपका प्राण बचाया 
है !' यह सुनकर राजकुमार शांत हो गया। अपने रक्षक की ओर श्राभारवद दृष्टि 
से देखने लगा ।' 


कथा समाप्त करके मंत्री ने कहा--उस कथा के श्रनुसार, हे नूप ! राजा के लिये 
सोना अच्छा नहीं है । राजा ने उत्तर देते हुए कहा--मंत्रीजी, श्रब में शांत हो गया हूं । 
किन्तु मूल बात यह थी कि हँसकरेतु की भाँति मेने भी स्वप्न में एक सुन्दरी को देखा था। 
उसका नाम था कामावती ।' 

फिर दोनों राजसभा में आये । सब योद्धाओ्रों ने खड़े होकर राजा को रानन्‍्मानित 
किया । राजा राजसिहासन पर बैठा । राजसिहासन--की दक्षिण की प्रोर मंत्री बैठा । 
इतने में एक विदेशी चारण उस सभा में श्रा पहुँचा। राजा को धन्यवाद देते हुए उसने 
कहा--'धनन्‍्य मणिपुर महाराज ! धन्य आपका अवतार! में कई राज्यों में घूमता हुआ 
भरा रहा हूं ; किन्तु आपकी राजसभा तो बिलकुल अनुपम भावतित होती है । श्रापषकी राज 
व्यवस्था भी सुन्दर होगी । में आपको शत्‌ शत धन्यवाद देता हूं ।' 

राजा ने पूछा--'स रस्वती पुत्र, आप कहाँ से भरा रहे हैं ?' 

'मैं कनकावती नगरी से झा रहा हूं ।' 

कनकावती यहाँ से कितनी दूर है ? 

यहाँ से कनकावती पहुँचने के वास्ते श्राठ मास लग जाता है। वहाँ कामसेन नामक 
एक राजा राज करता है। उसके कामावती नामक एक सुन्दरी सुना है। कनकवर्णीय 
कांति है उसकी, उसको देखते ही हृदय में तसलली अ्रवतरित होती है। सचम्‌च, वह 
भ्रापकी रानी बनने के क़ाबिल है । आपका रूप कामावती से ज़रा भी कम नहीं है । श्रापके 
दर्शन से मुझे कामावती की स्मृति हो उठती है ॥' द 

राजा ने एकांत में अपने मंत्री से कहा--हे मंत्री, कोई भी उपाय से कामावती को 
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रानी के रूपमें मेरे सामने उपस्थित करो | विलंब करने का यह समय नहीं है । मंत्री न 
उत्तर देते हुए कहा--हें राजनूु, आपकी तलवार मेरे हाथ में दे दीजिये। ईश्वर मेरी 
सहायता करेंगे ।॥' 

दूसरे दिन, सुबह, कनकावती से आ्राया हुआ चारण औ्रौर मंत्री कनकावती की श्रोर 
रवाना हुए । लगातार छ: मास की यात्रा के बाद दोनों कनकावती नगरी के समीप भरा 
पहुंचे । दूर से ही कनकावती की शोभा दृष्टिगोचर होने लगी । 

चारण और मंत्री के चले जाने के बाद, इधर, राजा ने कामावती के लिये एक 
सुन्दर कनकमय राजमहालय बनवाया, श्रौर कामावती के श्रागमन की राह देखता हुआ दिन 
निर्गंमन करने लगा । उसने अ्रपनी सभी सुन्दर रानियों का मुह देखना तक बंद कर 
दिया । बस, चौबीसों घंटे वह कामावती के नाम की माला जपने लगा। उसके सौंदय्य को 
बार-बार याद करने लगा । 

कनकावती नगरी में एक मालिन रहती थी। शहर से श्रधंयोजन दूर उसका 
अपना एक बग्रीचा था। किसी कारणवशात्‌ उसका सारा बग्रीचा उजड़ा हुआा था । कुंए 
में चुल्लू भर भी पानी नहीं था। चारण के साथ कनकावती आया हुमा मंत्री, नगरी में 
प्रवेश करने से पूवं, उस उजाड़ बग्रीचे में कुछ दिनों के लिये ठहरा । किन्तु हैरानी की 
बात तो यह हुई कि ज॑से ही मंत्री ने बगीचे में कदम रखा कि तुरन्त, भ्ररसेसे शुरक बग़ीचा 
नवपलल्‍लवित हो उठा । सारा क्आ भी शीतल पानी से भर गया। वृक्षों पर नये पत्ते आा 
गये, पुष्प खिल उठे । पक्षी उन पर बैठकर अपने आनंद-तराने छेड़ने लगे । चारों श्रोर की 
प्रकृति ने ग्रानंद-नृत्य आरंभ कर दिया ! मानों बसंत ऋतु खुद आकर उस बगीचे में खेलने- 
कदने नृत्य करने लगी ! ...इतने में वगोचे की मालिन-मालकिन वहाँ श्रा पहुंची । बगीचे 
को परिवर्तित देख वह हैरान रह गई । ईश्वर से प्रार्थना करने लगी । इतने में उसकी 
नज़र एक घुड़सवार की श्रोर गई | घुड़सवार के पुण्य के कारण ही मेरा बग्रीचा नव- 
पल्‍लवित हो उठा हैँ, यह समझ कर उसने घुड़ सवार को एक सुन्दर-सुग्गंधित पुप्पमाला 
समपित की । माला के ऐवज़ में मंत्री ने मालिन को एक सुवर्ण मुहर भेंट दी । 

मालिन ने मंत्री से पूछा--'भ्राप कहाँ से भ्रा रहे हैं? और इस नगरी में श्रापको 
क्या काम है ?' मंत्री ने मालिन से पूछा--'इस शहर का नाम क्या है ? नगरी के राजा 
का नाम भी क्या है ? राजा के कितनी संतानें हैं ? ! 

मालिन ने जवाब दिया--इस शहर का नाम है: कनकावती । राजा का नाम 
है: कामसेन । राजा के एक पुत्री है; नाम है : कामावती। वह है तो श्रति सुन्दर । किन्तु 
पुरुषाकार का नाश करती रहती है ! कनकावती के कई पुरुषाकारों का उसने नाश कर 
दिया है। आजकल वह प्रति आठवें दिन ही भ्रपनी चार सौ सहेलियों के साथ अंबिका के 
मंदिर में दर्शन के लिये जाया करती है ! राजा एक दिन अगाऊ प्रजा को चेतावनी 
दिलाता है । इसलिए उस दिन कोई पुरुषाकार राजकुमारी के रास्ते में दृष्टिगोचर नहीं 
होता है | *'**** ! 

यह सुनकर मंत्री ने सोचा--श्राठवें दिन के रोज़ कामावती कालिका मन्दिर में 
दर्शन के लिए निकलेगी तो हमारा कार्य सिद्ध होगा। उसने तुरन्त ही मालिन 
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से पूछा--'यदि श्राप इजाजत द तो में आपके घर कुछेक दिन रहना चहता हूँ ।' 

मालिन ने बड़ी खशी के साथ उत्तर दिया-- 'मेरा घर आपका अ्रपना ही समभिये । 
में भी श्रापकी दासी बनी रहेंगी। श्राप भ्रवश्य मेरे घर ठहरिये ।” मंत्री मालिन के घर 
गया। दिन बीतते रहे । 


सातवें दिन की सुबह में राजा ने डांडी पीटवाई--कल कामावती दरेंनाथे 
जायेगी । कृपा करके कोई पुरुषाकार दिन भर घर से बाहर न निकले ।**“ यह 
सुनकर मंत्री ने सोचा--“वहाँ राजा चित्रांगद कामावती की स्मृति में पागल सा 
घूमता फिरता है। और यहाँ लोग उससे कितने डरते हैं ? विधि की विचित्रता 
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श्राठवें दिन मन्‍्त्री बड़ी सुबह में, जब मालिन गहरी नींद में सोई हुई थी, घर से 
निकला, और कालिका के मन्दिर की ओर चला । कालिक़ा की प्रार्थना करते हुए 
उसने कहा--- हें भगवती, क्पया कामावती को हमारे राजा की रानी बना 
दीजिये ! '**** ? मंत्री मन्दिर के भीतर गया, और भीतर से उसने प्रवेश द्वार बन्द 
कर दिये । 

कुछ समय के बाद कामावती भी माता की पूजा के लिये मन्दिर की ओर श्रागे बढ़ी । 
साथ में चार सौ सहेलियाँ थीं । सभी के हाथों में पूजा की सामग्री से भरपुर कनकथाल 
शोभित थे । कामावती के एक हाथ में खली तलवार, और एक हाथ में पूजा-धाल था ! 
सारा नगर जन विहीन था डरावना । सब नारियाँ गीत गाती हुई मन्दिर पहुँची । 
मन्दिर जाकर कामावती नें द्वार खोलने का प्रयत्न किया । किन्तु द्वार कंसे खुल सकते 
थे। द्वार खुलता नहीं है--यह समभझ कर एक सहेली ने कामावती से कहा--- कुमारी 
माता जी की प्रार्थना आरम्भ करो । कामावती ने प्रार्थना आरम्भ की--'हे भगवती, 
आपकी बलिहारी है। आपकी कृपा से जगत चलता है। मुझसे कोई अ्रपराध हो गया हो 
तो मग्नाफ कर दीजिये। मुझे दर्शन दीजिये ! ***? 


उत्तर में भीतर से मन्त्री ने कहा--हे सुन्दरी ! तुमने आज तक कई पुरुषाकारों 
का वध कर डाला है। में तेरे पाप से कुपित हो उठा हूँ । में तेरी-सी पापिनी का अरब 
मुह तक नहीं देखना चाहती हूँ:**'“जाम्रों मैं द्वार नहीं खोलूगी ।'*“'यह कह कर 
मन्‍्त्री भीतर उछलने-कदने लगा। चंडी कुपित हो उठी हो इस तरह की तमाम चेष्टायें 
करने लगा । उसकी प्रतिध्वनियाँ सुनकर बाहर खड़ी कामावती श्रौर उसकी भ्रन्य सहे- 
लियाँ काँपने लगीं। कामावती की तलवार भी नीचे गिर पड़ी। सब सहेलियाँ भी तन- 
मन की शुद्धि भूलने लगी। कामावती ने हाथ बाँधकर पुनः प्राथंना आरम्भ की--'हे 
माताजी, ञ्राज तक के मेरे तमाम भ्रपराधों को क्षमा कर दीजिये । श्रब से में श्रन्याय नहीं 
करुंगी । संताने भ्रसंतानें हो जाती है किन्तु माता कभी भ्रमाता नहीं हो पाती है। मेरा 
भ्रपराध क्षमा कर दीजिये । 


यह सुनकर चंडी ने उत्तर दिया--हे सुन्दरी, मेरी सीख मानो । सब पुरुष 
छ्िव रूप है । और सब नतारियाँ उमप्रिया रूप ! दोनों के मिलने से ही संसार चालू रहता 


अवतृबर १९५८] पद्य-कहानी : कामावती कथा १५५ 


है । एक हाथ से ताली भी नहीं बजती है । किन्तु तुम तो पुरुषाकारों का नाश किये रहती 
हो ! इससे तुम नक की अधिकारिणी बनती जा रही हो ! यदि तुम पाप से छटना 
चाहती हो तो मणिपुर के राजा चित्रांगद का मन्त्री इस नगर में झाया हुश्ना है; उसके 
साथ चित्रांगर का खड़ग है, तुम उस खड्ग के साथ शादी करके मन्‍्त्री के साथ मणिपुर 
चली जाओो; श्रौर चित्रांगर राजा की तथा पुरुषाकारों की सच्चे मन से सेवा करने 
लगो ।  ** जब यह होगा तब में प्रसन्न होऊंगी, और दर्शन के लिये द्वार खोल 
दू्गी | «««? 

सुनकर कामावती ने कहा--हहे देवी ! में आपकी श्राज्ञा के ग्रनुसार कायें 
करूँगी ! उसके बाद कामावती अ्रपनी सहेलियों के साथ राजमहल की ओर 
श्रागे बढ़ी । 

कामावती अपने माता-पिता के पास जाकर बोली--'हे पिता, मेने श्राज तक 
कई पाप किये है! । उन पापों से छुटकारा पाने के लिये मेरी शादी करा 
दीजिये | *** 


यह सुनकर उसके माता-पिता भी हैरान रह गये । जिस पुत्री ने पुरुषों को मार 
डालकर खून वाले हाथ तक नहीं धोये थे, वह श्राज शादी के लिये प्राथना करती हें । 
क्या वजह होगी इसकी ? राजा ने कामावती कौ एक सहेली से इस रहस्य का कारण 
जान लिया । 

कुछ दिन के पदचात्‌ बुद्धिलागर कामसेन की सभा में श्राया । सुन्दर लक्षण 
वाले पुरुष को देखकर कामप्रेन अपने सभा सदस्यों के साथ बुद्धि सागर के सामने गया । 
उसकी पूरी आवभगत की । उच्च श्रासन पर उसे बिठाया । पूछा--'आाप कहाँ से भ्रा रहे 
हैं? श्रौर में आपकी क्‍या सेवा कर सकता हूं ?” मन्त्री ने उत्तर दिया--हे नृप, में 
मणिपुर नगर से झा रहा हूं | वहाँ के राजा चित्रांगद हैं। कुछ दिन पूर्व उनको एक 
स्वप्न आया था। स्वप्न में शक्ति माताजी ने उनसे कहा था---कनकावती के राजा 
कामसेन की राजकुमारी कामावती के प्ताथ तुम जाकर शादी करो । राजा के इस खड॒ग 
के साथ कामावती की शादी यथाश्ञीघत्र कर दीजिये ।” किसी ने जाकर कामावती को यह 
समाचार पहुँंचाया। कामावती तुरन्त राजसभा में आरा पहुंची । उसने अपते पिता से 
कहा-- इस खंड्ग के साथ मेरा गाँधवं विवाह कर दीजिये ! *** 


कामावती के वचन सुनकर राजा ने तुरन्त मंडप तेयार कराया। खडग के साथ 
कामावती को शादी कर दी गई। चारों ओर जयजयकार की ध्वनि गूज उठी । उसके 
बाद कामावती, मन्त्री, और कामसेन वर्ग रह कालिका के दर्शनार्थ मन्दिर गये मन्दिर के 
द्वार खुले ही थे ! 

इस शोर चित्रांगद को बड़ी चिन्ता होने लगी । मन्त्री का कोई समाचार आज तक 
न था। वह तो प्रतिदिन उदासीन रहने लगा । इतने में एक दिन नौकर ने आकर राजा से 
कहा--हुजू र ! मन्त्रीजी कामावती को लेकर झा पहुँचे हैं !' सुनकर राजा की खुशी की 
कोई सीमा न रही । उसने नौकर को बहुत चीजें भेंट देकर खुश किया। मन्त्री के श्रागमन 
की खबर देखते ही देखते सारे नगर में फ़ैल गई । लोग कामावती के दरशनाथं जाने लगे । 
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भ्रति आनंद से राजा ने एक जलूस निकाला । ऐसे सुन्दर कार्य के लिये राजा ने मन्त्री 
को भी बहुत भेंट दी । मन्त्री ने राजा से पूछा--हे नृप में कामावती के निवास स्थान की 
क्या व्यवस्था करूँ ?” राजा ने उत्तर दिया--मेंने कामावती के लिये कनकमय महालय 
तय्यार करवा रखा है । उसमे उसे स्थान दीजिये ।” कनक महालयों में नौ खंड थे । भ्रपार 
द्वार शौर खिड़कियाँ थीं । कामावती उस महल में रहने लगी । 


इस ओर चित्रांगद की रानियाँ इकट॒ठा होकर सोचने लगीं--'अब हम क्या करें ? 
कामावती के आगमनके कारण अब हमारा महत्त्व नहीं रहेगा। इसलिये हमारे सनन्‍्मान 
के बने रहने के लिये कुछ उपाय करना चाहिये ।' एक रानी ने बड़ी रानी सुलोचना से 
कहा---बहिन तुम बड़ी हो । उपरांत तुम्हारी बुद्धि भी खासी श्रच्छी है। सो उपाय 
बताइये ।' सुलोचना ने उत्तर दिया--हम बारह रानियाँ इंकट्ठा होकर किसी न 
किसी उपाय से राजा को हमारे ज़नानाखाने में एक-एक साल रुके रखें। बारह 
साल य॑ ही बीत जायेंगे | कामावतोी इससे उब जाएगी। उसके बाद श्रौर उपाय 
ढुंढ लेंगी ।' 

परन्तु ईश्वर की इच्छा तो श्रौर ही थी। मानव सोचता है कुछ और ईश्वर 
करता है कुछ ! और इसी का नाम है जगत । 


शाम होते ही राजा तो चला कामावती के महालय की श्लोर । किन्तु रास्ते में एक 
भ्राइचर्यजनक घटना घट गई । सड़क पर ही एक अद्भुत सुन्दरी खड़ी थी। उसने राजा 
को एकदम उठा लिया । राजा को उठाते ही उस सुन्दरी के छरीर में बड़ी-बड़ी पंखें 
फूटीं । सुन्दरी तो राजा को लेकर एक बियाबान अरण्य में जा पहुँची । सुन्दरी के जादू के 
कारण राजा तो जंगल में वे बेशुद्धावस्था में बारह सालों तक पड़ा रहा । बारह सालों 


के बाद उसी जादुई सुन्दरी ने राजा को उठाकर पुन: सुलोचना के महालय के पास खड़ा 
कर दिया ! 


सुलोचना अपने नृपपति को देखकर विलाप और मिन्नतें करने लगी--हे स्वामी, 
बारह-बा रह सालों से मेने आपका दर्शन तक नहीं किया है । आपने तो बिल्कुल ही माया 
उतार दी । कामावती में ऐसा क्‍या भर रक्‍्खा है कि आप वहीं पड़े रहते हैं ?” 'कामावती' 
के नामोच्चार सुनते ही राजा को पुन: कामावती की स्मृति हो उठी । वह तुरन्त ही दौड़ता 
हुआ अपने राजमहालय में गया । एक नौकर के द्वारा उसने कामावती से कहला भेजा-- 
'कामावती से जाकर कह दो कि राजा झा रहा है श्रापको बाहुपाश में लेने ।' नौकर ने 
जाकर कामावती से राजा का संदेसा कहा । किन्तु कामावती तो बारह सालों के एकान्तवास 
से कुपित हो उठी थी। उसने नौकर से कह दिया--'जाश्रो, तुम्हारे राजा को कह दो कि 
कामावती तुम्हारो रानी नहीं, किन्तु बहन है। सो कामावती के महालय पर पधारने की 
कोई ज़रूरत नहीं है । नौकर तो राजा के पास पहुँचा और कहने लगा--हजूर ! 
कामावती तो श्रापके ऊपर अत्यन्त कुपित हुई है ।आ्राप को अ्रपना भाई समभती है।' 
यह सुनकर राजा भअ्रति क्रोधित हो उठा । उसने तुरन्त ही श्रपने मन्त्री को बुलावा भेजा | 
मन्त्री श्राया तो राजा ने कहा--'मन्त्रीजी, कामावती मु्भे नहीं चाहिये । वह तो चंडालिका 
है । उसे कनक महालय से निकाल कर किसी झौर मकान में रखें, श्रौर उस मकान के 
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इंदंगिदे कड़ा पहरा लगादें ।* मन्त्री ने कामावती को एक छोटे-से मकान में बन्द करवा 
दिया । कड़ा पहरा भी लगा दिया । चार-पाँव सिपाही उस मकान के इदंगिदे चक्‍कर काटने 
लगे ! इस तरह कई महीनों बीत गये । 

एक दिन मणिपुर बन्दरगाह में नो जहाज श्राये । जहाज कर्णराय के थे। वह खूब 
घनवान था । उसके नौकर-चाकर भी कई थे। कामावती के मकान के समीप से गुजरते वक्‍त 
उसने एक सिपाही से पूछा--/इस मकान में कौन रहते हैं ?” सिपाही ने जबाव दिया-- 
'इसमें ग्रति स्वहूपवती कामावती रहा करती है। वह राजा की रानी है। किन्तु राजा अ्रब 
उसे बेच डालना चाहते हैं !***”? कर्ण राय तो क्वारा था। वह सीधा पहुँचा राजा के पास 
उसने राजा से कामावती की कीमत पूछी | कीमत के लिये राजा ने अपने मन्त्री से 
पूछा--'मन्त्री इस महाशय को कामावती की कौमत कहिये ।* मन्त्री ने कहा--'हमारे 
राजमहालय में एक खाली कंग्रा है। उस कंये को सुवर्ण मृद्रिकाओों से भर दो, और 
कामावती को ले जाओ ।” यह सुनकर कर्णराय ने कहा--'शर्तं कुबूल करने से पूर्व में 
कामावती को देखना चाहता हूँ ! ' 

एक नौकर कर्णराय को कामावती के पास ले चला । कर्णराय ने कामावती से 
कहा--हे सुन्दरी, में तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूं; क्योंकि ईश्वर की यही इच्छा 
है । यह सुनकर कामावती अत्यन्त राज़ी हो उठी । उसने तुरन्त हाँ कह दिया। फिर 
कर्णराय ने मन्त्री की शर्तें के अनुसार कझ सोने से भर दिया । किन्तु यह करने से वह 
बिल्कुल ग्रीब हो गया ! मन्त्री ने कामावतो को कर्णराय के सुपदं कर दिया ! 

दोनों अपने नगर की ओर चल पड़े । खूब चलने पर कण्णराय को तृषा लगी । 
इतने में एक तालाब दृष्टिगोचर हुआ । दोनों ने वहाँ जाकर जल पिया। जल पीकर एक 
वृक्ष की छाई में आरामार्थ दोनों बठे । आराम के वक्‍त कर्णरराय को विचार आने लगे--- 
कामावती एक राजकुमारी है। में उसे सुखी कैसे कर सक्‌गा ।” कामावती अ्रपने पति के 
मुख-भावों से समझ गई कि वह चिन्ता कर रहें हें, तो वोली---'हे नाथ, आप चिन्ता मत 
करिये | मेरे पास तमाम सुविधायें हे ।' कुछ दिनों के पश्चात्‌ दोनों पाटणपुर पहुंचे । वहाँ 
रहने लगे । कामावती ने अपने पास रखी हुई कई सुवर्ण मुद्रिकाएँ कं राय को दीं, और कहा-- 
आप एक सुन्दर मकान किराये पर रख लोजिये । दो नौकर और एक घोड़ा का भी 
इन्तजाम कर लीजिये ।' कर्णराय ने कामावती के कथनानुसार तमाम व्यवस्था कर दी । 
दोनों आनन्द से दिन निर्गममन करने लगे । कामावती ने अपने कायमी खर्च के लिये एक 
योजना तैयार की । कर्ण राय के द्वारा उसने एक दिन आठ गज़ सफेद कपड़ा मंगाया । भाँति 
भाँति के रंग का सूत, तथा कोमती मोती भी मंगाये । वह सफ़ेद कपड़े पर कलापूर्ण ढंग से 
कशीदा काढ़ने लगी । एक साल की सतत मिहनत और कलापूर्ण दृष्टि के बाद उसने 
सुन्दर कशीदा काढ़ लिया । कशीदा-पट कणंराय के सुपर्द करते हुये कामावती ने कहा-- 
'हे नाथ, इसे लेकर बाजार जाओ्रो, श्रौर बेच डालो । सवालाख रुपये इसकी क़ीमत है ।' 
कर्ण राय तो कशीदा-पट लेकर बाजार में गया । लोग कश्यीदा-पट देखकर हँेरान रह गये । 
धन्य-धन्य' की ध्वनियाँ चारों शभ्रोर गंंजने लगीं। 

इतने में उस नगर के राजा का मन्त्री वहाँ से होकर निकला | उसने कश्ीदा-पट 
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देखा, श्रौर देखते ही हैरान रह गया । श्राज तक वसा कह्यीदा-पट उसने कहीं देखा न था । 
उसने कर्णराय से उसकी क़रीमत पूछी --“महान्‌ूभाव, क्या हैं क्रीमत इसकी ?” 'सवालाख 
रुपये !' मन्त्री ने तुरन्त ही सवालाख रुपये दे दिये । कशीदा-पट अपने दरीर पर प्रोढ़ 
कर वह राजा के पास गया। राजा भी देखकर हँरान रह गया । सारी राजसभा हैरान 
रह गई । रानियाँ हैरान रह गई । सब हैरान रह गये । कश्यीदा-पट की सव्वंत्र जय जय- 
कार बोलने लगी । राजा ने मन्त्री से पृछ्धा--'हे मन्त्री कशीदा-पट देखकर में इसके काढ़ने 
वाली की कलापूर्ण अंगूलियों की कल्पना कर सकता हूं । वह अति स्वरूपवती भी होगी । 
क्योंकि सौंदर्य ही सौंदयं का सर्जन कर सकता हैं ! कला ही कला को पैदा कर सकती 
हैँ ! **में, चाहे जो भी हो जाये, उस स्त्री को श्रपनी रानी बनाऊँगा। जाओ्रो, वह कहाँ 
रहती हँ---उसका पता लगागझ्नो ।' 

मंत्री नगर भर में कर्णराय को ढू ढ़ता हुआ फिरने लगा । किन्तु उसका कहीं पता 
न चला | मंत्री को कर्णराय का पता न चला, इससे वह साथ हो गया ! मन्त्री का मुह 
लेकर वह राजा के पास कैसे जा सकता था !**' 


कामावती पुनः कशीदा काढ़ने लगी--प्रथम से श्रपूृवं॑ श्ौर सुन्दर । कला उसमें 
नृत्य करने लगी। बसंत, बसंत राग गाने लगी। मानों वह कशीदा नहीं, परन्तु उसमें 
स्वर्ग खड़ा होता जा रहा है। प्रतिक्षण'*'प्रतिपल***विपल'''निमिष ! **' 


पूरे एक वर्ष के बाद कामावती ने कशीदा-पट कर्ण राय के सुपूर्द करते हुये कहा--- 
'हे नाथ, जाश्रो इसे बेच डालो । क़ीमत हूँ ढाई लाख म॒द्रविकाएँ ! कर्णराय पुनः बाजार 
में आया । लोग भ्रधिक दंग रह गये। चारों ओर “कलाकी जय' नारे गूंज उठे । यह 
सुनकर मन्त्री---साधू वहाँ झ्राया । वह कणंराय को राजा के पास ले चला ! 


नत्री ने राजा से कहा--हे नृप, यह उसी नारी का पति है जो कशीदा काढ़ने 
में पारंगत है ।। यह सुनकर राजा ने कण्णराय की खूब झाव भगत की | बात ही बात 
में पूछ लिया कि इस नगरी में आप कहाँ पर रहते हैं । कुछ देर के बाद राजा की दुष्टि 
कर्ण राय की एक सुन्दर अंगूठी पर पड़ी । उप्त अंगूठी में नीलमणि की प्रभा निखर हो 
उठी थी । राजा अ्रंगूठी देखकर पागल-सा हो उठा । उसने कर्ण राय से वह अंगूठी देखने 
के लिये माँगी---मैं कुछ देर के लिये इसे देखता हूँ । श्राप मेरे खजानची के साथ जाकर 
झ्रापके कशीदे-पट की कीमत ले लीलिये । फिर यहाँ आइये । श्राप यहां भ्रायेंगे तो यह 
प्ंगूठी श्रापके सुपूर्दे कर दूंगा ।' 
कर्ण राय 'कोई उज्‌ नहीं कहते हुए खज़ानची के साथ चल दिया। इस 
दरमियान राजा ने अ्रपनी नौकरानी को वह अंगूठी दी । उसके कान॑ में कुछ बातें 
कीं । कुछ देर के बाद वह नौकरानी कामावती के निवास स्थान की श्रोर 
चल दी । 
नौकरानी ने जाकर कामावती से कहा---'साहिबा, श्रापके पति राजा के भन्त्री बना 
लिये गये हैं । उस उत्सव में शामिल होने के लिये चलिए राजमहालय ।' किन्तु कामा- 
बती तो बड़ी होशियार थी। उसने उत्तर दिया--ें बैसे नहीं श्रा सकती हूँ । कर्ण राय 
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की निशानी यदि झापके पास हो तो में आने को तय्यार हूँ । कामावती की बात सुनकर 
नौकरानी बहुत खुश हुई। उसने तुरन्त कर्णराय की अ्रंगूठी दिखाई। कामावती तुरन्त 
दासी के साथ राजमहालय जाने को चली । 


कामावती राजमहालय में दाखिल हुई कि तुरन्त राजा के कुछ सिपाहियों ने 
उसे पकड़ लिया । एक गृप्त महालय में उसे बन्द कर दिया गया । कामावती केवल यही 
बोल सकी--दगा हुई ! *** कामावती राजमहालय में दाखिल हुई कि तुरन्त कर्णराय 
को महालय से बाहर निकाल दिया गया । वह भी बात समझ गया। दौड़ा हुआ वह घर 
पहुँचा तो वहाँ 'लोक' था। वह तो पागल-सा होकर 'कामावती ! ****' कामावती | ****** 
कामावती ! '*'**' ' कहने लगा । पागलावस्था में सारे नगर में घमने लगा। लोग 
उसे 'पागल” कहकर चिढ़ाने लगे । बच्चे 'ए'*'का““'मा'व''ती !” कहकर उसे 
हैरान-परेशान करने लगे !*****' कर्णराय ने करीब पागलवस्था में तीन महीने 
बिता दिये । 

राजा कामावती के पास गुप्त राजमहालय में गया। राजा ने कामावती से 
कहा---'में तुम्हारी कला पर मोहित हो उठा हूँ । श्र तुके अपनी रानी बनाना चाहता 
हूँ !' कामावती तो बड़ी होशियार थी। उसने सोचा---अब राजा के चंगूल में से 
जल्द ही मेरा छटकारा होने वाला नहीं है। सो उसको राज़ी रखने में ही मज़ा है।' 
सोचकर कामावती ने राजा से कहा--हे प्रिये ! आजकल मैं एक मंगल ब्रत कर रही 
हैँ । छः महीने के बाद वह ब्रत पूरा होने वाला है । उसके बाद ही में आपके साथ शादी 
करूगी ।_ राजा ने कामावती के शब्दों पर विश्वास प्रकट किया । वह वहाँ से चला गया । 
छः: महीने की समाप्ति की राह देखने लगा। गुप्त महालय के आस पास राजा ने चौकी 
पहे रा लगा दिया । 


कामावती कर्णराय के विरह॒ के कारण भूखी रहने लगी। उसकी काया प्रतिदिन 
सुख होने लगी । उसका श्रानन्द कहीं डूब गया। उसका यौवन भी श्राहिस्ता श्राहिस्ता 
विदा होने लगा । 


एक दिन वह राजमहालय के भरोखे से देख रही थी कि उसकी दृष्टि एक 
पागल पुरुष के ऊपर पड़ी । वह कण्णराय था। कामावती भी उसे पहचान गई । उसका 
यौवन खिल उठा । वह आनन्द नृत्य में डूब गई। हर्षावेश में उसने एक कागज़ लिया । 
उसमें लिखा :-- 


नाथ ! 


राजा की दगा से में इस गुप्त राजमहालय में रहती हूँ । बहुत दुःखी हूँ । छुटकारा 
पाकर भ्रापके बाहुपाद में श्राना चाहती हूँ । श्रपने छुटकारे के लिये आ्रापको एक उपाय 
बताती हू । श्राज रात्रि को आप एक घोड़ा मेरे महल के नीचे रखिये | में रस्सी के 
ज़रिये ऊपर से नीचे उतरूंगी, और घोड़े पर सवार होकर हम दोनों जल्दी से इस नगर को 
छोड़ जायेंगे । 
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भूलें नहीं. ..श्राज मध्यरात्रि ...! 
गृह स्वामिनी (!) 


---कामावती के नमस्ते । 


उसने वह पत्र पागल पुरुष की ओर फैका । कर्णराय ने पत्र पढ़ लिया । वह ह्षित 
होकर नाचने-कूदने लगा। मध्यरात्रि को राह देखने लगा। अश्रधें रात्रि को वह एक 
घोड़ा लेकर गृप्त राजमहालय के नीचे खड़ा रहा। अधेरा खूब था। कामावती एक 
रस्सी की मदद से नीचे उतरी । किन्तु घनघोर अँधेरे का एक चोर ने गेरलाभ उठाया । जैसे 
ही कामावती नीचे उतर कर घोड़े पर वेठी कि चोर घोड़ा और कामावती को लेकर 
भागा । कणं राय तो अ्ँधेरे में कामावती की राह देखने लगा। इधर कामावती भी भ्रम 
में थी कि में कर्णराय के साथ नगर को छोड़े जा रही हूँ । कामावती हफषं में आकर 
विनोदार्थ अपने पति से पहेलियाँ पूछती जा रही है। चोर कामावती की पहेलियाँ बूझता 


जा रहा है-- 

१. चार पंखें, एक फल, फल खाने से मृत्यु हो; 
नारी बिना नहीं चलत, वह चीज़ है कौन ? 
उत्तर---तीर कमान । 

२. चार चरन, दो कान, कायम खुले दाँत; 
एक बाँस भर है ऊँचा, कहिये, वह चीज़ कौन ? 
उत्तर--हाथी । 

३. बिना पानी से पंदा होता है, पानी से मर जाये; 
देश-विदेश में घूमता-रहता, वह चीज है कौन ? 
उत्तर----कागज़ । 

४. प्रथम निकलती है चोटी, फिर आवत हैं दाँत; 
भीतर है पानी बँधा हुआ, वह चीज़ है कौन ? 
उत्तर--श्रीफल । 

५. नर से नर पैदा हो, उसमें चारों श्रोर उजाला; 
अनुपस्थिति में श्रँघेरा बने, वह चीज़ है कौन ? 
उत्तर---दीपक । 

६. तालाब सूखा हुआ, फिर भी जल उसका विमल; 
भीतर कमल ही कमल: वह चीज़ है कौन ? 
उत्तर--शीशा । भ्ररीसा । दपंण । 


अक्तूबर १९५८] पद्य-कहानी : कामावती कथा १६१ 


७. दो मुख हें उस नारी के, दो नर उसे ग्रहंत; 
दो नर को बंधत करे: वह चीज़ है कौन ? 
उत्तर---चोली । ब्लाउज । 


८. नारी ने नारी को निग्रला, शोभा बड़ी दीसंत; 
तीन अक्षरों का नाम है: वह चीज़ है कौन ? 
उत्तर-- श्रंगूठी । 


इतने में शुक्र का उदय हुआ । चारों ओर की प्रकृति तेजस्वी होने लगी । अँध- 
कार को प्रकाश निगलने लगा । प्रकाश के कारण कामावती ने घोड़े पर, पर-पुरुष को 
देखा ! वह भयभीत हो उठी । उसने भयभीत स्वर से चोर से पूछा-- है मानव, तुम 
कौन हो; और म्‌र्भे कहाँ ले चलते हो ?' चोर ने कहा--'सुन्दरी, में तेरे रूप से मोहित 
हो उठा हूँ। में तुझे पत्नी बनाऊँगा।' यह सुनकर कामावती सोच-विचार में पड़ 
गई । सोचा--यह भी एक और विपत्ति आ पड़ी । इससे भी मार्ग निकालना होगा । 
कुछ देर के बाद उसने चोर से कहा--'में भी आपकी पत्नी बनकर सुखी बनूगी। किन्तु 
बताइये कि आपका नगर यहाँ से कितनी दूर है ? 


तीन मील !* 


अच्छा तो यह करो कि तुम अपने नगर में जाकर सगे रिश्तेदारों के जलूस के 
साथ तथा मंगल वाद्यों के साथ मुझे लेने आइयो । मै नये कपड़े पहनकर इस वक्ष के तले 
बेठी हूं । आप जल्दी श्रा जाइयो ।' चोर तो यह सुतकर खुशी खुशी हो उठा। वह 
दौड़ता हुआआ भ्रपने नगर में चला गया । चोर अदृश्य होते ही कामावती घोड़े पर बैठ गई । 
बड़ी धड़लले से वह एक बियाबान अरण्य में जा पहुँची । श्रब यहाँ कोई भीति नहीं है : 
यह समभकर वह शने: शने: घोड़े कौ चलाती हुई चली जा रही थी । 


सामने से दो युवा राजकुंवर चले आ रहे थे। उन्होंने सुन्दरी कामावती को 
देखा । देख के दोनों हैरान रह गये । दोनों मन ही मन सोचने लगे --- इसे में श्रपनी 
रानी बनाऊंगा । कुछ देर के बाद बड़े ने छोटे से कहा--'भाई, इस सुन्दरी को में अपनी 
रानी बनाना चाहता हूँ ।' 


यह सुनकर छोटे ने कुपित स्वरों में कहा--“नहीं, यह हरगीज़ नहीं हो सकता हे ! 
यह मेरी रानी बनेगी !' 
दोनों में झगड़ा हो गया--कामावती के कारण | कामावती यह देखकर मन ही 
मन हँसने लगी । उसने सोचा--उन्हीं को भी लंबी आशा देनी होगी ...और छुटकारा 
पाना होगा ! हर-एक की रानी बनती फिरूँ तो मेरी हालत क्‍या हो जायेगी ! ...! 
कामावती ने दोनों से कहा --भगड़िये मत । में भी आपके से किसी राजकुमार 


को ढुंढ़ रही थी । किन्तु मेरे साथ वह ही शादी कर सकेगा जो मेरी ज्ञतं को पूरा कर 
सकेंगे !” यह सुनकर दोनों एक साथ बोल उठे--क्या छत हें श्रापकी ?' कामावती ने 
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दोनों राजकुमारों से एक एक तीर लिया । दोनों को परस्पर विरुद्ध दिल्याश्रों में फैंका । 
फिर राजकुमारों से कहा--'जो राजकुमार तीर लेकर मेरे पास प्रथम आरा पहुँचेगा उसके 
साथ ही में शादी करूँगी ।” यह सुनकर दोनों राजकुमार करीब शुद्धि भूलकर तीरों की 
श्रोर दौड़े । तीर बहुत दूर फेंके हुए थे । 


कामावती तो घोड़े पर सवार होकर शीघ्रता से वहाँ से भाग छूटी । सतत चार- 
पाँच घंटों की घुड़ दौड़ के बाद वह-एक तालाब के किनारे जा पहुँची । उसने शांति से 
स्‍्तान किया । स्नान के बाद उसने सोचा-- 'स्त्री के वेश में रहने से तकलीफों की परंप- 
राएँ सहन करनी होंगी । इससे अ्रच्छा होगा क्रि में पुरुष का स्वांग धारण कर लू” ।” उसने 
तुरन्त ही पुरुष वेश धारण कर लिया । घोड़े पर सवार होकर वह आ्रागे बढ़ी । 


वह श्रीरंगपट्टम्‌ पहुंची । यहाँ का राजा उमग्रसेन था। वह श्रति वृद्ध हो गया 
था। उसके चन्द्रमति नामक एक राजकुमारी थी । उम्रसेन के एक मन्त्री था। उसके भी 
प्रेमावती नामक एक पुत्री थी । दोनों बड़ी हो चुकी थीं । दोनों के पिता वर की शोध 
कर रहे थे । 

कामावती ने नगर में प्रवेश किया । प्तामने से मन्त्री चला आ रहा था | 
उसने घोड़े पर आते हुए राजकुमार को देखा । मन्त्री ने उसके पास जाकर प्रणाम किया । 
फिर उस राजकुमार को वह राजा के पास ले चला । राजा भी सुन्दर राजकुमार 
देखकर हरित हो उठा । उसने राजकुमार की एक प्रकार विशेष आवभगत की । 


कुछ देर के बाद राजा ने राजकुमार से पूछा--“हे राजकुमार, श्राप कहाँ से भ्रा 
रहे हैं ? प्रापका नाम क्‍या है ? ' 


राजकुमार ने उत्तर दिया--'में' कनकावती से आ रहा हूँ। मेरे पिता कामसेन 
राजा हैं । मेरा नाम है कामकुँवर । मे शिकारार्थ गया हुआ था। रास्ता भूल गया । इधर 
चला झाया । 


राजा तथा मन्त्री की लड़कियों के साथ कामकुँवर की शादी हो गई। उपय्नसेन 
वृद्ध हो चला था। इसलिये कामकुँवर को राजगद्दी सौंपफर वह और मन्त्री जिंदगी के 
कल्याणाथं जंगल में चले गये । कामकुँवर राज करने लगा । लोकप्रिय होता 
चला। एक दिन उसने अपनी दोनों पत्नियों से कहा--'हे सुन्दरियो ! झ्राप दोनों के 
सदगुणों की कोई सीमा नहीं है । आप शीलवती हैं । आजकल में एक महाव्रत कर 
रहा हूँ । आप धीरज रखें | एकाध साल मेरे पास झ्ञाने का कष्ट न करें । जब में 
बुलाऊंगा, तभी श्राप मेरे पास आइयेगा ।/*** 


दोनों रानियाँ हाँ कह कर और प्रणाम करके चली गई । 


कामकुवर ने एक रात्रि को कुछ विचार किया । दूसरे दिन उसने भ्रपने मनन्‍्त्री 
से कहा--“मन्त्री जी, सारे नगर में जितने शिल्पकार रहते हों उन सबों को कल मेरे 
सामने उपस्थित करने का प्रबन्ध करो ।” मन्त्री प्रणाम करके चला गया । 
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दूसरे दिन कामकुवर के सामने नगर के कई शिल्पकार खड़े थे। राजा ने 
उन सबसे कहा--आप सब में से चार ही कलाकार की मूर्े जरूरत है जो ह॒बह 
शिल्प बना सकने में काबिल हों । चार ही ठहरिये ********' और बाकी के खुशी से जा 
सकते हूँ ।***' 

उत्कृष्ट चार कलाकारों से राजा ने कहा--झाप चारों मिलकर एक ऐसी नारी 
का सर्जन करें, जिसका रूप जिसकी आकृति, जिसकी ऊँचाई हृबहु मेरी हो ।'“““*'लोग 
शिल्प देखकर मेरा ही नारी संस्करण समभे'**। तो करने लगो शिल्प काम ।'** 


शिल्पका र कुछ दिनों में पुतला बना कर हाजिर हुये । राजा ने पुतले पर नाम 
लिखाया : 'कामावती !” फिर उस पुतले को नगर के दरवाजे पर लगा दिया। लोग 
कामावती के पुतले को देखकर हैरान रह गये । कामावती के पुतले की बात दूर दूर 
तक फैल गई | दूर दूर के लोग कामावती के पुतले को देखने ञ्राने लगे। श्रीरंगपट्टम 
एक तीर्थ धाम-सा हो गया । 

इस ओर उजाला होते ही कर्णराय ने घोड़े श्रौर कामावती को भ्रदृश्य देखा । 
उसने सोचा--दगा हुई । वह पागल-सा होकर नगर में भटकता ही रहा । उस नगर 
के राजा को भी आशा थी कि कामावती छः: मास के बाद मेरी रानी बनेंगी । किन्तु 
जब उसे पता चला कि कामावती का हरण हो गया तो वह पागल-सा होकर 
'कामावती:*“कामावती ।***” की माला जपने लगा। चोर जब श्रपने सगे रिश्तेरारों 
का जलूस लेकर उस व॒क्ष के पास गया तो कामावती वहाँ नहीं थी । वह भी पागल हो 
गया । वे दोनों राजकुमार भी जब तीर लेकर वापिस श्राये तो उन्होंने भी कामावती 
को गअ्रदृश्य देखा । वे दोनों भी पागल बन गये । 

पाँचों पागल एक ही नगरी में रहकर “कामावती ! *'कामावती ! ** कहते 
हुए यत्र-तत्र घूमने लगे । लोग पाँचों पागलों को एक ही लक्ष्य के द्वारा पागल बने देख 
उनकी हँसी उड़ाने लगे । बच्चों की एक खासी बड़ी टोली उनके पीछे दौड़ने लगी।'** 

कामावती के पुतले को देख आये हुए एक आझ्रादमी ने उन पाँचों से कहा-- 
भाइयो ! कामावती'*****: कामावती !*'****कहते हुए यहाँ क्‍यों दुखी होते हो । कामावती 
को देखना हो तो श्रीरंगपट्टम्‌ जाइयो । पाँचों पागल श्रीरंगपट्टम्‌ पहुँचे । 

कामावती को देखकर राजा ने कहा--'मुझे छोड़कर क्‍यों चली श्राई ? चोर 
ने तथा उन दोनों राजकुमारों ने भी यही कहा । कर्णराय तो पुतला देखकर रोने ही 
लगा । वह एक भी शब्द बोल नहीं सका । 

पाँचों पागलों को सिपाही कामकुँबर के पास ले चला । पाँचों को देखकर काम- 
कुंवर खूब खुशी हुआ | अपने प्रयोग की सफलता का आनन्द भी उसमें शामिल था। 

कामकुंवर ने पागल राजा से पूछा--'भई, तुम कामावती'''कामावती क्‍यों 
करते रहते हो ?” राजा ने अपना पूरा बयान दिया। यह सुनकर कामकुवर ने कहा-- 
'राजन्‌, तुम अपना धर्म भूल गये हो । इसका पश्चात्ताप करो । जाओ, शांति से राजकाज 
चलाओ ।” पागल राजा निराश होकर चला गया । फिर दोनों राजकुमारों से भी कामकुंवर 


१६४ भारतीय साहित्य [वर्ष ३ 


ने पूछा--'तुम दोनों क्‍यों 'कामावती कामावती !” पुकारते हो ?” उन दोनों ने भी 
अपना बयान दिया । कामकुवर ने उन दोनों को समकाकर वापिस लौटा दिया । फिर 
चोर से भी यही पूछा । चोर को भी अ्रपना फर्ज दिखाकर रवाना कर दिया । 

बाकी रहा कण्णराय । कामकुंवर के रूप में रही कामावती अ्रब समझ गई कि 
यह हैं मेरे पति ! उसने उनको स्तान करवाया, भोजन कराया, शांति से सब बातें 
कहीं । 

कर्ण राय तो यह सुनकर हर्षोन्मत्त हो उठा । 

कामकुंवर ने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाकर उनसे कहा--“यह हें हमारे पति ! 
भौर फिर उन दोनों को सारी बात कह सुनाई । दोनों पत्नियाँ राजी हो उठीं । 

तीनों की सेवा स्वीकार करता हुआ कर्णराय दूसरे दिन कामकुंबर की गद्दी पर 
बेठा । सारी नगरी में आनन्द लहरियाँ उड़ने लगीं । 

चारों भ्रानन्द से रहने लगे । प्रजा को सुखी करने लगे । 


““शरी शान्ति श्लॉकड़ियाकर 


टिप्पणी-....३ 


श्री रंगजी के मन्दिर के हस्तलिखित ग्रंथ 


वृन्दावन का रंगजी का मन्दिर कोई बहुत प्राचीन मन्दिर नहीं है : लगभग 
१०० वर्ष या कुछ अधिक पहले इस' मन्दिर का निर्माण हुप्रा था। निर्माता ने यह 
मन्दिर श्री रंगाचायं जी को भेंट किया ओर रामानुज संप्रदाय की पूजा-पद्धति इसमें 
स्थापित की गई। आल्वार भकक्‍तों की मूतियाँ और उनका साहित्य (प्रबन्धम्‌) मन्दिर 
में उपलब्ध हैं। 'प्रबन्धम्‌' की अनेक प्राचीन प्रतियाँ, तमिल भाषा में यहाँ आज भी 
सुरक्षित हैं । अधिकांशत: ये प्रतियाँ ताड़-पत्रों पर अंकित हैँ । जहाँ तमिल साहित्य 
प्रौर दक्षिण-परम्परा की पूजा-पद्धति प्रचलित है, उस रंग जी के मन्दिर में कुछ हिन्दी 
की हस्तलिखित पुस्तकें भी हो सकती हैं, यह पहले नहीं सोचा गया । अब की बार कुछ 
हस्तलिखित पुस्तकें वहाँ के रंगलक्ष्मी पुस्तकालय मे देखने को मिलीं। इनके विषय में 
पुस्तकाध्यक्ष ने बताया कि किसी महाशय ने ये पुस्तकें पुस्तकालय को भेंट-स्वरूप दी 
थीं। इन पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है । 


हिन्दी के ग्रंथों के अतिरिक्त कुछ उद्‌ , फारसी के ग्रन्थों की भी हस्तलिखित प्रतियाँ 
इस पुस्तकालय में हैँ। इनमें से कुछ का निर्श्चित ऐतिहासिक महत्त्व है। उद्‌ फारसी 
की निम्नलिखित हस्तलिखित पुस्तकें इसमें हैं-- 


१--किताबए मालरोजमर्रा 

२--अशआर गुलिस्ताँ : रचयिता शखसादी 
३->गुलिस्ताँ : बाव: /) 
४--इखलाक मोइसिनी : ह 
५--मीना बाज़ार हे १ 
६--करीमाँ ; न 
७--न्‌सखा सही गलिस्ताँ : मा 
८--रिसाले कवाइहुल निशाद : सय्यद महंदीश्रली । 
६--रुक्‍्कात अजीब : श्री कृष्ण देव नारायण । 
१०--रूक्‍क़ात दफतर शेख अब्बुल फज़ल। 
११--शाहनामा : मुजफ्र उद्दीन । 
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१२--रुक्कात इंशाय बहार भ्रजम । 
१३--तारीखू ल हुक्‍्मा : शभ्रहमद खाँ सूफी । 
१४---बोस्ताने हिकमत । 
१४---चौदह वसीभ्रत : किस्सों में । 
१६--तज मा बोस्ता नजम में । 
उक्त पुस्तकों के विषय में विशेष जानकारी यहाँ देना सम्भव नहीं है । केवल 
सूची देना ही पर्याप्त है। यदि कोई पुस्तक विशेष उपयोगी होगी तो उसका परिचय 
प्रध्ययनोपरान्‍त दे दी जायगी । रंगलक्ष्मी पुस्तकालय के हिन्दी-ग्रंथों की सूची इस 
प्रकार है :-- 
१---विनय पत्रिका ; तुलसी : लिपि-तिथि संवत १८२४, मार्ग शिरशु० ८५ । 
२--रासपंचाध्यायी : नन्‍्ददास जी । 
३-- तुलसीकृत रामायण । 
४--च कत्ता पातस्या कलिन्सभा ग्रंथ । 
५---बिहारी सतसई । 
६--दंपति वाक्य विलास । 
७--कवितावली संग्रह । 
८---छम्म षोड़सी । 
इनमें से प्रथम तीन के विशेष परिचय की आ्रावरयकता नहीं है । शेष पाँच का 
संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है । 
(१) चकत्ता पातस्था कलिसभा ग्रंथ:-- 
इसका एक और नाम ग्रंथ में ही दिया गया है : चकत्ता पातस्थाह सत्त वार्तानेत 
संग्रह: “प्रक्वलिनामा ग्रंथ लिख्यते ।” इस ग्रंथ के आरंभ का अंश इस प्रकार है :--- 
“संवत्‌ १४१४ में तेंहैम्र स्थाहजी ईरान कौं लूटि लूट मुलतान होय 
दल ।।७२०००॥ बहत्तरि हजार आ्ादिमी पकड़े । और दिल्‍ली श्राइ मारि 
डारे । इकवाल षाँ भाज्यौं दिल्ली कतल भई, लटी पीछे । दहरद्वार को मेला 
कतल करि पहाडों की राह होय जंब के राजा कौ पकडि करि षिजरषाँ को 
लाहौर वा मलतान बकसि आये । आपदेस समरकंद कौ गये। बीच में कऊ 
बेर पठानौ की बातस्याही हिन्दुस्ता में होय गई । सं० १४५७ में बारस्थाह 
जैहैरुद्दीन जे हैम्र के बंस में पाँचई जायगें का बिलफते करी '*** 
फिर पीछे बाबर से लेकर बहादु रशाह तक के समरत बादशाहों का आँकड़ों भ्रौर 
तिथियों से पुष्ट वर्णन है । नादिरशाह के हमले का भी वर्णन इसमें है। लेखक की दृष्िट 
सांस्कृतिक विशेष प्रतीत होती है । इस ग्रंथ की सूची से यह बात स्पष्ट है। सूची इस 
प्रकार है-- 
१--सूबान कौ प्रभान लिख्यते । 
२--भअ्रहल षिदमद के नाम ! 
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३---श्रथ आर्मरि के राजान कौ बंस लिख्यते। 
४---अथ माघव सिंध जी का जस वनंन । 
५--अथ सीसौदिया के बंस कौ बनंन । 
६--भ्रथ साल कौ भेद [इसमें कपड़ों के विविध रंगों और प्रकारों का 
विवरण है ।] 
७---अभ्रथ विलाइति का बस्त्र । 
८--अथ जरी भेद । 
&-अश्रथ अ्रभूषन, हथ्यार, संस्कार । 
१०--सथ सोल्हे सिगार । 
११--अ्रथ दिन कृति । 
१२--श्रथ परेमेश्वरा । 
१३--ऋतु, काव्य भ्रादि का बनेन । 
१४--प्रथ भक्‍त माल । 
१५--शअ्रथ वार्ता । 
इस प्रकार सूचो को देखने से ज्ञात होता है कि लेखक ने राजनीति, समाज, 
व्यवहार, काव्य, अध्यात्म सभी का विवरण प्रस्तुत किया हैं । और अन्त में “इतिचकत्ता 
सत्त संपूर्णम्‌!” लिखकर लेखक ने ग्रंथ का अन्त कर दिया है । लेखक का नाम और लेखन 
की तिथि अज्ञात हैँ । पीछे गणेश जी का मंगलाचरण भी है । पुस्तक ७॥। » १२॥।” है : 
पृष्ठ संख्या १३६। 


(२) बिहारी सतसई (१०":८६।४”) 


बिहारी सतसई की कृष्ण कवि की प्रसिद्ध टीका से यूक्‍त यह ग्रंथ है। वर्तमान 
क्रम से इसके दोहों का क्रम भिन्न है। टीका की शैली इस प्रकार है : पहले गद्य-वचनिका, 
भ्रौर फिर कवित्त में दोहे का अर्थ । उदाहरण के लिये बिहारी सतसई का एक 
दोहा लीजिये-- 
नहिं पराग नहिं मधुर मधु नहिं विकासु इहि काल । 
अली कली ही सों बँध्यौ आगें कोंन हवाल ॥। 


इसकी गद्य-वचनिका इस प्रकार है--- 


च्ब्च्र 


“यह दोहा नाइका के तन में जोवन अवही आयो नाँहीं। नाइक 
की आसक्ति पहिले ही श्रधिक देषी सो सषी सषी सों अ्रभर को प्रसंग 
करि कहति है ।” 


इसका भ्रर्थ कवित्त में इस प्रकार दिया है :--- 


नाहि परागू नहीं मकरंदु श्रज्यों प्रगटीन सुवासु विकासर । 
जानौं को आगे धो हल है कहा गति झ्ेंसौ पग्यौ श्रबही इक शासर ।। 
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फूली धनी फुलवारि रसाल पे काऊकों नेंक नमानतु तासर। 
रीक रली मति कंज कली पे अली मडरानों रहै निसिवासर ॥। 


यही कष्ण कवि की टीका का क्रम है। बिहारी सतसई के अंत में सतसई और ब्रजभाषा 
की प्रशस्ति है। वह इस प्रकार है:--- 
हों बिनउ सब कविन्‌ के चरन कमल सिरु नाइ। 
प्रगत करी तिहुँलोक में कविता जिन वह भाइ। 
सोकविता है भाँति है, आरष-पौरष जानि। 
आरष सुर अरु मुनित क्रत नस्क्रत पौरष मानि ॥। 
पौरष कविता त्रिविधि है, कवि सब कहत बषानि । 
प्रथभण देवबानी बहुरि प्राकृत भाषा जानि ॥। 
देस देश तें होति सो भाषा बहुत प्रकार । 
बरनत हैं तिन सबन में ग्वारियरी रससार ।। 
बत्रजभाषा भाषत सकल सुरबानी सम तूल। 
ताहि बबानत सकल कवि जानि महा रसमूल ॥। 
ब्रजभाषा बरनी कविनू्‌ बहु विधि बुद्धि विलास । 
सब कौ भूषन सत सइया करी बिहारी दास ॥। 
जो कोऊ रसरीति कौ समभूयो चाहे सारु। 
पठ बिहारी सत सइया कविता को श्यृंगारु ।। 
उदय अस्त लों अवनि पे सबके याकी चाह । 
सूनत बिहारी सतसइया सब हो करत सराह ॥। 
भाँति भाँति के अरथ बहु याम गढ़-अगूढ़ । 
जाहि सुने रसरीति कौ मगू समभझत अ्रति मूढ ।। 
विविध नाइका भेद अरु अलंकार नृपनीति । 
पढ़ें बिहारी सत सइया जाने सब कवि-रीति ॥ 
इस प्रकार टीकाकार ब्रजभाषा का भक्‍त है। रस-रीति, अ्लंकार-पद्धति, नप-नीति झादि 
से विभूषित सतसई ब्रजभाषा का भी श्वंगार है। प्रस्तुत टीका किस प्रकार अस्तित्व 
में श्राई, किसके संरक्षण में यह टीका लिखी गई, झ्रादि पर टीकाकार ने विस्तृत रूप से 
लिखा है । संरक्षक का परिचय भ्रादि इस प्रकार दिया हुझ्रा है:--- 
रघुवंसी राजा प्रगट पुहमि धर्म अभ्रवतारु । 
विक्रम-निधि जयसाहि रिपु ठंड बिहंडन हारु ।। 
सुकवि बिहारी दास सों तिन कीनों भ्रति प्यार । 
बहुत भाँति सनमानु करि दौलति दई अपार ॥। 
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राजा श्री जयसिंह के प्रगट्यो तेज समाजू । 
रामसिंध्‌ गून राम सम नृपति गरीब निवाज्‌ ॥। 
कृष्ण सिंधु तिनके भए केहरि राजकमार । 
विष्नु सिध्‌ तिनके भए सूरज को अवतारु ।। 
महाराज विसुनेस के धर्म-धुरंधर धीरु । 
प्रगट भयौ जयसाहि नृप सुमति सवाई वीरू ।। 
प्रगट सवाई भूप के मंत्री मनि सुषसारु । 
सागरु गन सतसोल कौ नागरु परम उदार।। 
आया मल्‍ल अषंड तप जग सोहतु जसु ताहि। 
राजा कीनो करि क्रषा महाराज जयसाहि ।। 
मन क्रम वच साँचो भगतु हरि भकतनि को दासु । 
वेद वचन निज धर्म को जाकें हठ-विस्वासू ।। 
छत्रीकल छिति पे भए बेरी जग विष्यात। 
परदुख वेरी पषंडनों मंडन गृन-अवदात ।। 
लालदासु अभ्रति ललित गुन प्रगट भए तिहिबंस । 
रामचंदु तिनके भए निज कूल के अवंतस ॥। 
महाराजू तिनक भए जिनको जसु अवदातु । 
राइ पजाब सपूृत मनि, उपजे जिनके तात ।। 
तिनके प्रगटे तीनि सुत विक्रम-बुद्धि-निधान । 
रक्षक बॉभन गाई के, निपुन दान करवान ॥। 
राजा आयामल जग विदित राइ सिवदास । 
लसत नराइन दास जसु प्रन पुहसि प्रकास्‌ ॥ 
लीला जुगल किसोर की रस कौ होइ निकेतु । 
राजा आयामलल कौ ता कविता सों हेतु ॥। 
माथुर विप्रू ककोरकल लह-यौ कृष्ण कविनाँउ। 
सेवक हों सब कविन को बसत मधुपुरी गाँउँ ।। 
राजामल कवि क्ृष्न पर ढरयौ कृपा के ढार। 
भाँति-भाँति विपदा हरी, दीनी लच्छि अ्रपार ।। 
यहाँ तक कवि ने शभ्रपन औ्रौर श्रपने भ्राशक्नय दाता के वंश का परिचय दिया। 
अरब वह प्रसंग भ्राता है जिसमें सतसई की टीका करने की परिस्थिति उत्पन्न हुई :--- 
एक दिना कवि सों नपति कही कही कों जात । 
दोहा दोहा प्रति करो कवित्त बुद्धि अवदात ॥ 


१७० भारतौय साहित्म [बषं ३ 


पहलें हूँ मेरे यहै हिय में हुतो बिचारि । 
करों नाइका भेद को ग्रंथ स्वबुधि-अ्रनुसार ।। 
जे कीने प्रव कविनू सरस ग्रंथ सुषदाइ । 
तिनहि छाॉँड़ि मेरे कर्त्रित को पढ़े है मनलाइ॥। 
जान यहै अपनें हियें कियौ न ग्रंथ प्रकाश । 
नूप कौ आइसु पाइ के हिय में भयौ हुलास ।। 
करे सात से दोहरा सुकवि बिहारी दास। 
सव्‌॒ कोऊ तिनकों पढ़े सुनें सुनें सविलास॥ 
बड़ौ भरोसा जानि में, गह-योौ झआसरो आइ। 
यातें इन दोहान्‌ संग दीनें कवित लगाई ॥। 
उक्ति-जुक्ति दोहाँनु की अच्छुर जोरि नवीन ॥। 
करे सात से कवित में पढ़ियहु सकवि प्रवीन ।। 


ग्रंथकार ने ग्रंथ की रचना-तिथि इस प्रकार दी है:--- 


सत्रह सत दे ग्ागरे असी बरस रविवार । 
अगहन सूदि पाँच भए एवबित बुद्धि अनुसार ॥। 
सतसई के दोहों का जो क्रम मिलता है, उससे इसका क्रम भिन्‍न है । पअ्रंत 
इस प्रकार हैं :-- 
“इति श्री बिहारी सतइया के दोहा कवित्त सहित संपूर्ण । शुभमस्तु । संवत 
१७८३ । समए चेत्रमासे कृष्ण पछें, पंचम्यां तिथौ ।” 


इन्दंपति वाक्या बिलास 
इस ग्रंथ के रचयिता श्री गृपालराय हैँ । यह बात आरम्भ की पंक्तियों से स्पष्ट 
हैं: 'त्री गणंशायनम: । भ्रथ गृपालराय कृति दंपति वाक्य विलास ग्रन्थ लिष्यते ।” श्रन्त 
की पंवितयाँ इस प्रकार हैँ : “इति श्री दम्पति वाक्य विलास सम्पूर्ण समाप्त । सं० १६०० 
मि० ज्ये० सुदी ७, चंद्रवार लिपी स्वहृतम । मनीपारे मध्य वुन्दावन में । शुभमस्तू ।” 
इस प्रकार सं० १६९०० में ग्रन्थ सम्पूर्ण हुआ । कृष्ण और गणेश का मंगलाचरण ग्रन्थ 
में दिया गया हैं । कवि ने श्रपनी वंशावली इस प्रकार दी हूँ :-- 
परम प्रतापी कवि भए जूग राज राय, 
जाके म्रलीधर प्रगट नाम पायौ है। 
जाके घनस्याम सृत, वृन्दावन बसे, 
आनि करि करनी को जस जग में बढ़ायो है । 
जनमि प्रवीन ग्रंथ पिगल और रस जाल, 
एकादसी कातिक महातम कौं गायौ है। 


ग्रवतूनबर १६५८] श्री रंग जी के मन्दिर के हस्तलिखित ग्रंथ १७१ 


जाकौ सृत प्रगट गुपाल कविराय तिनि, 
दंपति के वाक्य को बिलास कौ बनायौ है। 
बरगराय परवीन सुृत कवि गूपाल यह नाम । 
मध्य मनीपारे बसें श्री वृन्दावन धाम ।। 
फिर कवि ने ग्रन्थ-हेतु एक कवित्त में इस प्रकार बताया है-- 
जग दुष षांन जांनउ जे विराग ग्यान, 
आमें गुण घणे गण मानन रिभेबे के । 
करे जोई कास तामें दगा नहि षाइ, 
हानि टोटौ नहिं आवे आमें हुन्चर कमें वे के । 
सबही को ज्ञान धनमानन कौ राजी कर्णं, 
धरन नरन गुण माननि रिभमेवें के । 
कुजसगर्मे वे के औ सूजस बढ़ेवे के सु, 
केते हेत दपति विलास के बनोवे के । 
इस प्रकार ग्रन्थ-हेतु अत्यन्त व्यावहारिक है। संसार-चक्र का ज्ञान इसमें भरा हैं । फिर 
ग्रन्थ का प्रयोजन दिया गया हैं :--- 
कविता कृति दुख-सूष के कवित बनाए दोइ। 
कवि प्रवीन पितुकों जबहि जाइ सूनाए सोइ ॥ 
है प्रसन्‍नि ताही घरी अज्ञा मोकोौं दीन । 
दंपति वाक्य विलास सृत कीज ग्रंथ नवीन ॥। 
जिनि वातन ते जगत में काम परत नित आइ । 
तिनके गुण दूषन सकल कह गूपाल कविराइ ॥। 
पिय प्यारी मिलि परसपर कहि गण दोष प्रकास । 
याते नाम धर्‌यो सृकवि दंपति वाक्य विलास ॥। 
इसमें उत्तर-प्रत्युत्तर शैली को कवि ने अपनाया है । जीवन की भौतिक श्रौर सांस्कृतिक 
यथार्थता के कवि समीप है । एक विश्वकोष की सी यह रचना दीखती हूं, यह सूची- 
परिचय से स्पष्ट हो जायगा--- 
धन दुष-सृुष घर बाहर प्रदेसदेस, 
अमल अनेक षेल सूची गुण वास के । 
सास्त्र, उपसास्त्र, बरना स्रम साध भंद्रराज, 
सहर-प्रबन्ध अगरेजन के पास के ' 
वनिजरि कांनि सब, जाति के विधान, 
भ्रधमाधम जिहांन, गुण प्रकृतितिहासके । 


१७२ भारतीय साहित्य [ब्ं ३ 


सक्रत प्रकास ज्ञान भक्ति फल तास, 

ए गृपाल जू विलास कहें दंपति विलास के । 
देषि नई रचना वचनानि की सो सनिक्के सबनें लिषवायौ । 
पंडित राज समाजन में कविराजन के मन में अतिभायौ ॥। 
दंपति वादहि कौ मभिसु कें सब वातन कोौं सख दुःख दिखायो । 
राय गूपाल विराग बढ़ामन दंपति वाक्य विलास बनायौ ॥। 


इस ग्रन्थ की विस्तृत सूची ग्रन्थ के आरम्भ में दी गई है । उससे ग्रन्थ के विस्तार का ज्ञान 
हो जाता है | व्यावहारिक जीवन का कोई श्रंग श्रछता नहीं है । 


(४) कवितावली संग्रह 

यह एक संग्रह-ग्रन्थ है । इसमें अनेक प्राचीन कवियों की कविताएँ संगृहीत है । 
पर इसमें जो 'फ्लवंश” का जो परिचय हई वह महत्वपूर्ण है । फूलवंश के किसी राजा 
नें कवि को आश्रय दिया था । फूलवंश का यह राजा मालविंदु बताया गया है । आरम्भ 
में “श्रीमते रामानुजायनमः:” लिखा हुआ है । फिर गणेश जी का मंगलाचरण है । 
तत्पश्चात्‌ राजवंश का वर्णन वर्णन इस प्रकार दिया हुआ है :-- 


आऔरापति ज॑ंसें गजराजन में राजे ओर, 
विराज पच्छिराजन में सोभा राजहंसकी । 
दीपति नदीपति की नहिन विह॒द जेसें, 
मंद कर तारा दुति आभा भान अंस की | 
रितु में बसंत तेसें देवन में सची कंत, 
जाहर जवाहर में हीरा के प्रसंस को। 
ऐसे राजवंस के समाज के नवीन आज, ; 
फैलि रही सुखद सूवास फूलवंस की। 
इस प्रकार फलवंश की श्रत्यक्ति पूर्ण प्रशस्ति ग्रन्थ में मिलती है। मालविन्दु राजा 
इसी फलवंश का था । उसने कवि को आशआराश्नय दिया । मालबविन्दु के घोड़े का वर्णन 
इस प्रकार हैं । 
सूरज के रथ के से पथ के चलेया चारु, 
न थर्कें थिराहि थाँन, चौकरी भरते हुं। 
फादत अलंगें, जब बाँधत छुलंग जिन, 
जीनन  तें जाहर जवाहर भरत हें। 
मालबिदु भूष की सवारी के श्रनूपरूप, 
गौन में दपेत पौन हूंकौ पकरत है। 


प्रवतूबर १६५८] श्री रंग जी के मन्दिर के हस्तलिखित ग्रंथ १७३ 


करि करि बाजी जिन्हें लाजी चपलाजी देषि, 
तेरे तेज पर बाजी बाजी सी करत हैं। 
इसमें समय संवत्‌ स्पष्ट रूप से नहीं मिलता । इस प्रशस्ति के पद्चात्‌ भ्रनेक प्रसिद्ध 
कवियों की कविताश्रों का संग्रह है । 
(५) छंद॒म षोडसी 
इसका आकृति-विवरण यह है (७॥।” >< ५॥॥।” ) पृष्ठ-संख्या ३३ । इसमें सोलह 
छदम लीलाश्ों का चित्रण है । इस ग्रन्थ के कर्ता राधावललभीय सम्प्रदाय से सुसंबद्ध 
हैं । आरम्भ की पंक्तियों से यह बात स्पष्ट हूँ : “राधावल्‍लभो जयति ।। अ्रथ श्री ब्रजराज 
कुंवार प्रेम आधिक छद॒म षोडसी पद बंध लिख्यते।” इन सोलह लीलाओं में अंतिम 
लीला शिव का ब्रज में होली देखने झ्राना है | अंत में कवि ने भ्रपना परिचय इस प्रकार 
दिया है--- 
बेल विविध नित-नित रचे भीजे डर अहलाद । 
वन्दावन हित रूप जस, गायी (श्री) हरिवंश प्रसाद ।' 
श्री हरिवंश जी के प्रसाद से कवि ने ग्रन्थ लिखा । पर यह स्पष्ट नहीं होता कि कवि 
का नाम श्री हित वृन्दावन है भ्रथवा हित रूप । दोनों नामों की फलक हूँ । 
दंली राग-रागनियों की हूँ । राग काफ़ी से ग्रन्थ का आरम्भ हुआ हैं। एक 
राग देखिए--- 
ताल मूल मेरी बात सुनौरी, हों, नंदगाम ते आई । 
बसिहों एक राति, कोऊ लाइक, ताहि राषौ विरमाई।। 
ह्वैं गई भेंट सपी ललिता सौं, बाँह पकरिं सो लाई। 
प्यारी जू निकट राषिये याकौं यह किनिहुँ जुरुठाई ।। 
है भामिनि काहु बड़े भवन की दे झ्रादर बेठाई। 
घूघट मारी पाइलागि के श्री राधा सौं कछ बतराई ।; 
ऊ मेरो है पीहर पूरो मोहि तहाँ देहु पहुंचाई। 
अति अनीति न देषि हों पीहर चली पलाई ॥ 
यह एक लीला का प्रसंग हूँ । ऐसे ही १६ प्रसंग इस ग्रन्थ में आये हैँ । सांत्दायिक और 
शैलीगत महत्त्व से यह पुस्तक पूर्ण है। 
श्री चन्द्रभान रावत 


टिप्पणी-...४ 


साहित्य की परिभाषा की तुलनात्मक समीक्षा 


जा 


साहित्य भ्रथवा वाडममय के अंतर्गत व्यापक भ्रथं में सभी लिपिबद्ध सामग्री भ्रा 
सकती है, चाहे वह अरथंशास्त्र हो, अणुविज्ञान हो, कविता, उपन्यास या नाटठकहों वा 
दवाई की विवरण-पत्रिका भी क्‍यों न हो। किन्तु सीमित वा रुूढ़ श्र्थ में 'साहित्य' 
से लिपिबद्ध रागात्मक वस्तु का बोध होता है । इसे हम ललित वा 'शुद्ध साहित्य कह 
सकते हैं, जो समाज-श्ञास्त्र, विज्ञान जैसे कोरे ज्ञान-साहित्य से भिन्न होता है। ललित 
साहित्य विशेषतया हृदय-क्षेत्र से संबंधित है, जब ज्ञान-साहित्य प्रधानतया बुद्धि-क्षेत्र से । 
एक राग-योग है, तो दूसरा ज्ञान-योग । 


व्यूत्पत्ति की दृष्टि से साहित्य (सहितस्थ भाव साहित्यम्‌) के दो मूल श्रर्थ हो 
सकते हैं । एक, 'हितेन सह सहितम्‌; अर्थात्‌ वह जिसमें हित की भावना या हित का 
निर्देश हो वा वह वस्तु, जो (जन) हितकारी या (लोक) कल्याणकारी हो । दूसरा श्रर्थ 
है, सहित यानी साथ होना । इसके उल्थे तीन प्रकार से किये जा सकते हें । पहले, शब्द 
तथा अर्थ के एकीकरण का वह द्योतक हो सकता है; जेसे कालिदास ने कहा है--- 


वागर्थाविव संपक्‍तो वागयर्थ प्रतिपन्नये । 
जगत: पितरो वन्दे पावंतीपरमेर्वरो ॥। 


दूसरे, कृतिकार एवं पाठक के साधारणीकरण की घ्वनि निकल सकती है । तीसरे, 
समुदाय की ओर भी संकेत हो सकता है जिसका तात्पयं होगा विचारों का लिखित 
भंडार । 


इस प्रकार, साहित्य अ्रपन निसस्‍्सीम श्रर्थ में समस्त ग्रक्षरबद्ध वाग््यवहार श्रथवा 
संकुचित ज्ञान तथा अश्रनुभव की समष्टि श्रर्थात्‌ वाहुमय का पर्यायवाची होगा। संकुचित 
अर्थ में वह भिन्न-भिन्न ललित कृतियों की समष्टि श्रर्थात्‌ वह काव्य का समानार्थक हो 
जाता है । शुद्ध! साहित्य वा काव्य की (जिसमें हम भ्रलिखित लोक साहित्य को भी 
समाविष्ट कर सकते है) व्याख्या भारतीय और यूरोपीय साहित्य शास्त्रियों ने नाना प्रकार 
से की हे । हमारे यहाँ मुख्यतः छह सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं -“ (१) रस, (२) भलं- 
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कार, (३) रीति, (४) ध्वनि, (५) वक्रोक्ति तथा (६) झ्रौचित्य । पहले इन पर विहंगम- 
दुश्टि-पात करें । 

भरतमुनि, जो हमारे साहित्य शास्त्र के आद्य प्रव्तक माने जाते हें, भाव या 
रस ही को अग्रता देते हें और उन्होंने कहा है--'न भावहीनो5स्ति रसो, न भावों रस- 
वजित: । तथा नहि रसादुते कश्चिदर्थ प्रवतंते ।” उनके प्रबल समर्थक विश्वनाथ के अनुसार 
रसात्मक वाक्य ही काव्य है (“वाक्य रसात्मकं काव्यम ।) पंडितराज जगन्नाथ रमणीयाथ्थे 
प्रतिपादक शब्द को काव्य मानते हे (रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द: काव्यम्‌ ) । वस्तुत: रस से 
रमणीयार्थ भिन्न नहीं हो सकता । जहाँ-जहाँ रमणीयार्थ होगा, वहॉ-वहाँ रस रहेगा ही । 
जिससे स्वाद या आरानंद की अनुभूति प्राप्त होती हो, वही रस है और उसी प्रकार जिसके 
द्वारा मन रमता हो अर्थात्‌ हम अनुरंजित होते हों, वहीं रमणीयार्थ है । इसलिए, इन दोनों 
व्याख्याओं का प्रभिप्राय एक ही है। ये लाक्षणिक अलंकारादि को भाव के आश्रित 
मानते हैं श्रौर आग्रह करते हैं कि भात्र ही काव्य का सर्वश्रेष्ठ लक्षण है । 

“'काव्यालंकार' के रचयिता भामह प्रथम अलंकारवादी आचाये हैं। यद्यपि वें 
काव्यों में रस की विद्यमातनता आवश्यक मानते हैं, तथापि प्रलंकारों को सर्वोपरि महत्त्व 
देते हें । उनका कथन है कि जेसे “न कांतमपि निभू व॑ विभाति कांतामुखम्‌,” वेसे ही श्रन- 
लंकृत काव्य आत्माहीन होता है । परवर्ती आचाये दंडी, उद्भट श्रादि ने इस संप्रदाय 
को परिपुप्ट किया । श्रलंकार का अर्थ है गहना या सजावट । अलंकारवादी यह कहते 
हुए नहीं थक्रते हें कि जेसे लावण्यवती स्त्री के अंगांग श्राभूषण धारण से चमक उठते है 
वैसे ही अलंकारों से युक्त काव्य मनोहर होते हैं । ठीक है। प्राभूषणादि धारण से सौंद॑ंय॑ 
चमकेगा यदि मूलत: शरीर या काव्य में कमनीयता हो तो । भ्रर्थात्‌ अलंकार केवल प्रसा- 
धन है, काव्य का मूल तत्त्व या मूल धर्म नहीं है । भ्रत: भ्रलंकारवादियों की व्याख्या 
दोषपूर्ण है । 

ग्राचायं वामन ने घोषणा की कि रीोतिरात्मा काव्यस्य और रीति क्‍या है ?-- 
विशिष्टा पदरचना रीति: । शब्दों को व्यंजित गुणों के अनुसार चुन-चुन कर रखना 
रीति का रहस्य है। वेदर्भी, गौड़ीया, पांचाली आदि रीतियों का इन्होंने विवेचन किया 
है। ये विविध गुणवाले मार्ग हैं, जेसे “गज: कान्तिमती गौड़ीया ।” रीतिकारों के अनु- 
सार गुृग ही काव्य-सौंदयं उत्पन्न करते हैँ, रस भी गुण के अधीन है और अ्रलंकारादि 
आन्‌षंगिक हैं। 'मायावी' मूलतत्त्व के अनवेषण में रीतिवादी अ्रलंकारवादियों की प्रपेक्षा 
आगे बढ़ चुके थे । पर वे अ्रंतःस्थल तक नहीं पहुँच सके और भ्रमवश अमेरिका को भारत 
बता दिया । (जंसे पोतु गीस समुद्र-पर्येंटकों ने क्रिया था) । उनकी रूढ़ि-प्रधान व्याख्या 
में पर्याप्त व्यायकता नहीं है। रीति ग्रर्यात्‌ गुणानुवर्ती शब्दप्रोजना साध्य नहीं हो सकती, 
प्रत्युत अवश्य ही काव्य-साफल्य में सहायक सिद्ध हो सकती है । 

अब ध्वनि सिद्धान्त को लें । श्रानन्दवर्धन और मम्मट ध्वनिकारों में मुख्य थे । 
इनका प्रतिपादन है कि श्रेष्ठ काव्य वही कहलायेगा जिसमें उत्तम व्यंग्य हों । वे स्वीकार 
करते हैं कि रस तथा प्रलंकार काव्य के जीवतत्त्व हैं, पर इस पर बल देते हें कि 
बांखुनीय अर्थ का प्रकटन श्रभिधा द्वारा नहीं, बल्कि व्यंजना अ्रथवा कम-से-कम लक्षणा 
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दारा' हो । अभिरकेयार्थ से भिन्‍नः भ्र्थ अर्थात्‌ जो! “ध्वनि! निकेलैंगी वेही काथ्य की प्रात्मा 
हैं । दूसरे! शठ्दों में ध्वनिवादी प्रकटन या श्रैमिव्येक्ति-सौंदयं के पक्षेपाती हेँ। अंतएव, 
ध्वनि भी प्रेलंकार एवं रीति के समान रसम्सृष्टि में साधन मात्र है । 


वक्रोक्तिवाद के प्रधानाचार्य थे कुंतत। कथन की अ्साधारणता को ये काव्यात्मा 
मानते थे । ध्वनि भी इस विलक्षणता में निहित है। वर्णन-वैचित्र्य भश्र्थात्‌ निरूपण की 
विशिष्ट शैली उनकी दृष्टि में काव्य का प्राणतत्त्व हैं। स्वाभाविकता या सारल्य हो, 
टेढ़ेपन का श्रभाव हो, तो उस कृति की गणना काव्य की कोटि में नहीं हो सकंती, वह 
भले ही श्रौर कुछ भी हो । सौंदर्योत्पादन में वक्रोक्ति भी उपकारक ठहरेगी, लेकिन वह 
शाश्वत मूलसौंदयं ही नहीं है, क्योंकि वह केवल प्रकटन-प्रकार से संबद्ध है । 


शेष रहा औचित्यवाद । उचित वा अनुरूप का भाव है भ्रौचित्य । आ्राचाय क्षेमेम्द्र 
ने काव्य के त्रोत तस्व के रूप में 'झ्ौचित्य” की चर्चा-की है । काब्य में घिषय, शब्द, 
प्रलंकार. गुण भ्रीदि का प्रयोग समीचीन या समंजस रूप-से होना चाहिए । यदि इसमें प्रमाद 
हो जाय, तो रस-निर्माण को बाधा पहुँचेगी, यहाँ तक कि रसोत्पत्ति ही नहीं होगी । 
रसवादी, ध्वनिवादी और भ्रलंकारवादी को यह स्वीकार्य हैँ कि श्रोचित्य काव्य का एक 
गुण हैं । रस को काव्य की गझ्रात्मा मानने में क्षेमेन्द्र को आपत्ति नहीं है, परन्तु वे इस 
बात पर जोर देते हें कि काव्य के प्रत्येक भ्रड्भा की योजना में परिमाण, अश्रन॒पात या 
ग्रनुरहूपता को बरतना चाहिए। श्रतः श्रौचित्यवाद एक प्रकार से संशोधित रसवाद 
ही है । 

आधुनिक कान तक पिछली कुछ सदियों में हमारी हिन्दी, कननड़, मराठी, 
तेलुगु श्रादि प्रादेशिक भाषाओ्रों में जो साहित्य शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ लिखें गये, वे प्राय: 
संस्कृत- के छायानुवाद थे या मूल ग्रन्थों पर की हुई टीकाएँ थीं । उपय्‌ क्त छह वादों का 
ही-चवितचर्वंण रहा. ओर हम कह सकते हैं कि ठोस तौर पर किसी नए साहित्यशास्त्रीय 
सिद्धांत का प्रवर्तन नहीं किया गया । ग्यारह सौ साल पूर्व लिखा हुग्ना लक्षण ग्रन्थ 
'कबिराजमार्गग झौर तदुपरांत रचित 'काव्यालोकन” श्रादि प्राचीन काव्य शास्त्र-रचनाएँ 
कन्नड़ मे उपलब्ध हूँ । इनमें भी संस्कृत में प्रतिपादित साहित्यतत्त्वों के स्पष्टीकरण, 
विवरण, समन्वय, पुनराख्यान झ्ादि ही पाये जाते हैं । प्राचीन कन्नढ़ साहित्यकार सप्तभंगी 
काली! विश्वांदीवी के आरांधक थे । उन भांगियों में श्रन्तंदोष्टि तथा रससष्टि को 
प्रग्रत्पान प्राप्त थे। यह स्पष्ट विदित होता हे कि कन्नड़' काब्यकार भाववैभव को ही 
संवरपिरि मानते आये हैं । 

हिन्दी के कवि प्रवर तुंलससीदास ने “भावभेद' प्रपारा” कह कर भाव की सावंभौमता 
घीषिंत की है । देव, मतिराम, कुलपति मिश्र भ्रोदि ने रस की श्रेष्ठता प्रतिपादित की । 
केशवदास, महाराज जसवन्तर्सिह आदि ने भ्रेलंकार के पृष्ठपोषक थे ।' हिन्दी के उत्तर मध्य 
युग” में! रीति प्र्थात्‌ः रूढ़ि-जड़तो का बोलबाला रहा । इस काल में? रूप झऔैर शैली को 
* फ्रैशस्त्य प्राप्त हुआ | आधुनिक कालः में पश्िषमः देशों. के . मिकट सम्पर्क में आने पर 
“तुलनात्मंकः प्रमश्कैलन :झोर नये विधानों से! विच्नार-मंथम होने लगेः। 
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पारचात्य दृष्टिकोण कुछ भिन्न है। उधर कल्यनातत्त्व महत्तर माना गया । 
सुजनात्मक साहित्य कल्पना-प्रसृूत है । कवि दबी हुई आ्राकांक्षाप्रों को कल्पना के सहारे 
अ्भिव्यंजिन करता है। प्राचीन यूनानी श्ाचायं ग्ररस्तू ने, जो यूरोपीय प्रालोचना-शास्त्र के 
श्रादि पुरुष थे, कला को अनुकरण कहा है । [775शंए4007 (कल्पना) शब्द ॥79782 
से बना है । [372 का भर्थ है प्रतिमा, छाया या बिब । समाज वा प्रकृति की प्रतिकृति 
ग्रथवा प्रतिबिब ही काव्य हैं । शेक्सपियर ने कल्पना का गूणगान किया है। समनन्‍्वयवादी 
जानसन और हड्सन की परिभाषाश्रों में भी कल्पनातत््व को स्थान श्रवश्य प्राप्त हैं ' 
अभिव्यक्ति वा भाव पक्ष को महत्ता देने वाले साहित्यकार भी पश्चिम में हुए हें । 
कोलरिज ने काव्य को उत्कृष्ट शब्दों की उत्कृष्ट योजना कहा है (476 9८5६ ५४07त5 
ध (76 9८5॥ 6/'त०८7) बडे सवर्थ ने मनोवेगों के स्वतन्त्र प्रवाह को काव्य माना है। 
ब्रौनिंग ने यह कह कर कि “छा 799 7८2)] 9 "एप 00700८४९? बक्रोक्ति की पुष्टि 
की हूँ । पश्चिम का भुकाव बाह्य प्रवृत्ति की ओर अधिक रहा है श्रौर इसलिए बिबग्रहण 
पर वहाँ बल दिया गया । भारतीय लोग परम्परा से अन्त:प्रवृत्ति के रहे हैं । श्रतः यहाँ 
भाव और रस को अधिक पारम्य प्राप्त हुआ । 


हिन्दी के आधुनिक काल के प्रथम आचाय॑े महावीरप्रसाद द्विवेदी ने कल्पना और 
मौलिकता को सर्वोपरि महत्त्व दिया हैं। उनकी कृतियों में भावतत्त्व की श्रपेक्षा बृद्धितत्त्व 
उभर आया हैँ । बाब्‌ श्यामसुन्दरदास ने कहा है कि निस्सीम भाव जगत्‌ में से यथेष्ट भाव 
राशि चुनकर सुसज्जित करना--यही काव्य की व्यापक व्याख्या हो सकती है । भ्राचार्ये 
राम चन्द्र शुतल ने काव्य को भावयोग कह कर अभिहित किया है और उसे ज्ञानयोग तथा 
कमंयोग के समतल पर रक्‍खा है । 

आचार्य सत्येन्द्र ने काव्य को अनुभूति की वस्तु कहा है । वें काव्य के मूल्यांकन म 
राग का प्राधान्य स्वीकार करते है । काव्य की वस्तु तथा अ्रभिव्यक्ति-प्रणाली को बेसन 
और लड्डू की उपमा देते हुए, उन्होंने यह अभिमत व्यक्त किया है कि समीक्षा के लिए 
दोनों पहलुझ्नों पर विचार करना उचित है । यह श्रावश्यक है क्योंकि जीवन में रुचि को भी 
स्थान है । बाबू गुलाबराय ने जटिल व्याख्या की है जिसका सार यह प्रतीत होता हैँ कि 
काव्य भावप्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है । 


अर्वाचीन कवि-कुल-गुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर बतलाते हे कि साहित्य अ्रनुकरण नहीं, 
झ्राविष्कार नहीं, भ्रपितु वह सृष्टि है। उसका प्रधान अवलम्बन ज्ञान नहीं, पर भाव है । 
बाह्य प्रकृति और मानव चरित्र प्रतिक्षण मानव हृदय में श्राभार धारण करते हैं श्नौर 
संगीत को धावित करते हैँ । भाषा रचित वह चित्र तथा संगीत ही ललित साहित्य है । वे 
मानते हैं कि काव्य स्त्रियों के समान अपने प्रयत्न को सफल बनाने के हेतु श्रलंकार, 
सादश्य, रूपक, छुन्द, इंगित श्रादि की सहायता लेता है । 

आधुनिक काल के कन्नड़ महाकवि बंन्द्रे ('प्रम्बिका-तनयदत्त”) ने भाव को 
ग्रन्तरंगयोग श्रौर कला को बहिरंग योग कहा है। अन्तरंगयोग रसविद्या है और 
बहिरंगयोग साहित्य विद्या है। काव्य समाधि की ध्यान-धारणा से युक्त दद्दंन काव्य- 


भ्रक्तूबर १६९५८] साहित्य की परिभाषा की तुलनात्मक समीक्षा १७६ 


पोग है। वे मानते हें कि स्वर वर्णसंयोजना में भी भावव्यंजक एक नादध्वनि है । 
रागात्मक कलाकृति काव्य है। भावसागर का मंन्थन करके रसामृत निकालना ही 
कवि का कार्य है। काव्य को उन्होंने स्वानन्दलहरी, स्फृरति विलास भी बताया है। 
विख्यात कहानीकार व समालोचक मास्ति वेंकटेश अ्रय्यंगार (श्रीनिवास') की धारणा है 
कि आांतयें के अनुभव की अभिव्यंजना ही काव्य है। रागावस्था में काव्य प्रस्कुटित होता 
है । काव्य तथा श्रलोचना के लिए कवि का श्रावेश ही मूल है । 


कन्नड़ श्रीर संस्कृत के उद्भट विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार एवं राज्यशास्त्र-वेत्ता 
गु डप्पाजी मानते हें कि काव्य अन्तश्चैतन्य का बहिरवतार है और उसके लिए भाव ही 
मूलद्रव्य है । कवि ने 'क्या! कहा है और 'कंसे' कहा है--ये दोनों (अर्थात्‌ विषय और 
रीति) परस्पर सुबद्ध होते हें । कवि ने केवल कान के लिए कविता की है या जीवन के 
लिए उसमें कुछ तथ्यांश है--इसे भी परखना होगा । बर्तन सोने का हो, नवरत्नखचित 
हो, पर देखना होगा कि भीतर क्षीर है, घो है, दही है या पानी है । तथापि वे यह भी 
बताते हूँ कि बुद्धयंशव्यापना-रहित केवल भावोदगार प्ध॑निद्रावस्था की श्रथंहीन बकवास 
होगी । काव्य का कौतूहलजनकत्व ब॒द्धयंश की उपज है। काव्य के लिए बृद्धिसंयक न 
केवल ग्राह्म, किन्तु श्रावश्यक भी है । जैसे सूर्य रह्टिम में दीप्ति और उष्णता दोनों हैं, वैसे 
ही काव्य में हृदयकायं और बुद्धिकायं दोनों एकीभूत हो जाते हे । यदि हम चाहते हैं कि 
काव्य जीवन पथ के लिए ज्योति हो, तो उसमें जिज्ञासापावक का होना आवश्यक है। 


ये सारे श्रभिमत तीन स्थूल पक्षों में बाँठे जा सकते हें--पहला भाव या प्रनुभूति 
पक्ष, दूसरा श्र-भव्यक्ति वा कलापक्ष, तीसरा उपय्‌ु क्त दोनों का समन्वय पक्ष | अलंकार 
घ्वनि, वक्रोक्ति तथा रीति, ये चारों सिद्धान्त अभिव्यक्ति सौंदय्य के अन्तर्गत ञ्रा जाते हैं । 
कल्पना भी इसी कोटि की है। रस और ओऔचित्य सिद्धान्त भाव वा शनुृभूति पक्ष में 
निहित हैं । 


श्रभिव्यक्ति पक्ष वाले सभी वाद एकांगी एवं सदोष हैं । यथास्थान हम यह देख 
चुके हें । फिर भी, केवल भाव मात्र पर ही बल देना समंजस नहीं होगा । सम्यक्‌ दृष्टि भ्रप- 
नाना आवश्यक है । उपयु त मंथन के फलस्वरूप, निचोड़ के रूप में हम यह कह सकेंगे कि 
काव्य मानव मन में तरंगित होने वाली श्रनभूतियों वा भावों की मूर्तता वा प्रकटन है। वह 
भावशिल्प है, रस-परिपाक है। उसका मूल तो भाव वा श्रनुभूति ही है । भ्रत: उसकी 
प्रधानता स्वाभाविक हैं । पर उसको मूत॑ं करने के लिए, प्रकटन करने के लिए श्रभिव्यक्ति 
का अभ्रवलम्बन झनिवायं है । 


स्पष्टता के लिए निराकारता को छोड़ हम एक साकार सादृद्य लें । यदि हाथ, 
पर कट जाते हैं श्रथवा भ्रांख या कान अपना कतंव्य नहीं कर पाते हे, तो भी मनुष्य 
जीवित तो रह सकेगा, भले ही वह विकलांग कहलायेगा और जीवन का पूर्ण आनन्द नहीं 
सेवन कर सकेगा झौर उनकी कार्यक्षमता कुंठित हो जायगी | मनृष्यत्व (कम-से-कम 
पाथिव भर्थ में) उसमें रह सकेगा और प्राण धारण वह कर सकेगा। प्रंधे सूरदास भौर 
लंगढ़े बेरन (श्ंग्रेजी कवि) हमें अपूर्व वस्तु दे गये हें । किन्तु यदि सिर कट जाता है भ्रथवा 


१%० अआरकीग्र साहिता [ब्र्च के: 


हृदय पर घोर चोट लम जाती है, तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता ॥ हल्त-हीन,' 
श्रवर्णेद्रिन-हीन, पराद-रहित, चक्षु-रहित मनुष्य भी चैस हो सकते हैं। पर हमने यह नहीं 
सुना है कि ।बिलकुल 'लिर-हीन, वक्षस्थल-हीन कोई 'पैदा हुआ हो । वह भ्रसख्भव है 
इससे यह साबित होता है कि जीव-घारण के लिए कुछ इन्द्रिम भ्रधिक महत्त्वपूर्ण हैं और 
दोष इन्द्रिय कम्र -महत्त्व की हें, यद्यपि परिपूर्णिता के लिए सभी इन्द्रियों क्षा होना आवश्यक 
है । इसी प्रकार भाव वा भ्रनुभूति सिर या हृदय के समान प्रधान है और अभिन्‍्यत्तित इतर 
इन्द्रियों की भाँति तुलनात्मक दृष्टि से कम महत्ता की है । 

प्रश्नाकोत्पादन के लिए, रोचकता उत्प्रश्न करने के लिए अलंकारादि प्रोषक्त, उप्तकारक : 
उपकरण हैं 4 लेकिन औफ़ध को भी यदि हम श्रावरय्गकता से ज्यादा लेंगे तो वह विषप्राय 
हो जाती है । इज्षिमिति का परिज्ञान श्रावश्यक है । मिताम्तितविवेक़ श्र्थ्रात्‌ .किस्सी चीज़ का 
मितोषमोग मात्र अपेक्षित है । 

रसमचरिलिमानस श्रौर रामचन्द्रिका का उन्‍नत उदाहरण हमारे सामने है ॥ भाव- 
दारिद्रन्न तथा अलंकार-बाहुल्म के कारण रामचन्द्रिका निष्प्रभ हो गई, जब रासचरितमानस 
भावोत्कर्ष एवं प्रभिव्यक्तित-उप्करणों में हितमित प्रयोग से सर्वोत्तम कतव्य-कृति बन गया। 
टोश्री सिर के लिए है, नक्ति[सिर ही टोपी के (लिए । टोपी का भ्राकार-प्रक्रार खिर के अनुसार 
होना चाहिए ॥ प्रभ्िव्यक्तित भावानुकसिन्नी होनी चाहिये, न कि भाव ही अभिव्यक्तित का 
ग्रनुचर । तश्ी उच्च क्रोटि की काव्य“सद्धि होगी । 


--श्री केक्षव अभ्यंकर 


टिप्पणी-५ 


कृषण[ु-भक्त कवि केवलराम्रजी की क्ञानद्ीपक' कृति 


कृष्णभक्त कवि केवलरामजी का जन्म डेरागाजीखाँ के प्रदेश में संवत्‌ १६७४ 
चैत्र शुक्ल एकादशी वृहस्पतिवार को हुआ था। इनके पिता का नाम गोस्वामी मथुरानाथ 
जी था जो कि पुष्टिमार्गीय भ्रष्टम्‌ पीठाधीश श्रोगोस्वामी लालदासजी के पुत्र थे । 
गोस्व्रामी लालदास जी ने गोस्वामी विदठलनाथ जी के अ्रादेश से, सिंधु प्रदेश में वललभ 
सम्प्रदाय के पुष्टि मार्ग का प्रचार करने के लिए बाललभ सम्प्रदाय की आठवीं शाखा के 
पीठ की स्थापना डेरा गाजीख़ां में की थी। कृष्ण भक्त कवि केवलराम इसी वललभ 
सम्प्रदाय की परंपरा के गोस्वामी हूँ । 

श्री केवलरामज़ी केवल मात्र गोस्वामी जी ही नहीं, परम साहित्यिक प्रतिभा वात 
पुरुष थे । स्नेह-सागर, रत्नसागर, लीला पद्-संग्रह, ज्ञानद्यीप्रक, लालपच्रीसी, लाढ्शतक, 
प्राद्वि कृतियों के रूप में विपुल साहित्य की रचता उत्तके ढ्वास हुई है 4 झ्राज़ से सक्र तीनयो 
वष्षे पूब्र॑ सुदूर पश्चिमोत्तर प्रद्देश में जहाँ कि आ्रांचाप्त्क भाषा परतो श्री, यह कृष्ण 
भक्ति साहित्य वज़यापा में रख ग्रया आ । फ़बत: कृष्ण भत्रित के साथ साभ्र डिन्द्री भाषा 
के प्रचार और प्रसार में इस साहित्य का कितना सहसब पूर्ण यागेदान रहा द्वोया, इस बात . 
का खसहुज़ ही अ्नुमात लबाया जा सकता है। 


आाबदीप्रक कृति कृष्ण भक्त कब्र श्री केवजरशासजी की सहस्मपृर्ण रखना है। 
जनवसवमान्य को हशिमिक्ति क्ा उप्रदेश देने के लिए कवि ने हस ग्रन्थ का प्रतिपदन किया 
है । जनसाधारण हरि भक्त के सच्चे रूप को पहचान सके, उस विधिको जाव सके जिशसे क्री 
प्रभु प्राप्ल फिसे जार सकते हें, इसी मूल ब्रेतना को लेकर कब्र का यह ग्रन्थ जला है। ग्रंथ 
के सम्बन्ध में स्वंब कब्रि क्ा कथन है.क़ि जो इसको कहता खुनता है, हृद्यय भें धारण करता 
है वह पूर्णपद को ब्ाप्त करता है । अंसार से तर ज़ाशा है । उसके हृड़ग्र में बहुत प्रमतंद 
होता है ॥ श्रपनं जीवम के सच्चे कल्याण मर्य को पूर्ण रूब से अहिचान-कर उसके हृद्रय थ्रें 
हरिभजत का दृढ़ विश्वास. उत्पन्न होता है । सकल भव्नितल और नीलि को वह जान लेत। 
है 4 उसकी देह अवत्त रूप बन जाती है। हरि भरत के उत्तश्न भेद को जस्त कर उसके हृदय 
में किसी श्रकार का सन्देह नहीं रह जाता । जिसका श्रवण सकल कल्याण का जनक हैं । 
जिससे शरीर में पन्‍्म का बाल मी रहता ठसी हरि कक झट हरि को सहि्रा को कविन 


१८२ भारतीय साहित्य [वर्ष ३ 


प्रगट किया है । जिस विधि से प्रभु प्राप्त किए जा सकते हैं, जो उनके निज संत जनों की 
चाल हें, वही 'ज्ञानदीपक' के सुनने से हृदय में उत्पन्न होती है :-- 

ऐसा दीपक ज्ञान का लेबों प्रगट सुनाइ । 

कहे सुने रिद मों धरे सौ प्रण पद पाइ ।। 

तर जावे संसार मों हरि उपजे बहुन्यास । 

प्रण हेतु पछानि हृदि द्विढ़ हरिभजन विश्वास ।। 

भक्ति नीति जाने सकल पावे आतम देह । 

रहे नहीं सन्देह मों पावे उत्तम भेह ॥। 

पाप रहे न देह मों सुनतु सकल कल्याण । 

सो हरि जस हरि कथा ते की ना प्रगट बखान ।। 


वण्ये विषय की दृष्टि से ज्ञानदीपक की साखियों में झ्राध्यात्मिक और नैतिक 
विषयों का वर्णन है । आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसमें ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, के विपय 
का प्रतिपादन है । नंतिक दृष्टि कोण से इसमें हरि भक्ति को साधना के भ्रादर्श के 
प्रन्तगंत सरल सात्विक जीवन यापन करने का उपदेश प्रदान किया गया है । ग्रन्थ के 
वर्ण्ये विषय को देखते हुए निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि कवि ने अपने इसमें 
ग्रन्थ में ईईइवर के सगुण रूप की महत्ता को स्वीकार किया हैं । हरि लीला की महिमा का 
वर्णन किया हूँ । ज्ञान और योग से भक्त को श्रेष्ठता प्रदान की हैँ। हरि भक्ति की 
साधना के लिए नवधा श्रौर दसवीं प्रेम लक्षणा भक्ति को आ्रावश्यक बतलाया हैं। दान 
पुण्य, तीर्थाटन ब्रत, शास्त्र श्रादि की महमा को प्रगट किया है। काम, क्रोध, मद,मस्सर, 
लोभ, परिग्रह झ्रादि बूरी वृत्तियों से मानव मन को दूर रहने का उपदेश दिया हूँ । करुणा, 
त्याग, क्षमा, दया आदि शुभ वृत्तियों को अंगीकार करने की प्रेरणा दी है । इसमें सन्देह 
नहीं कि कवि ने अ्रपने इस ग्रन्थ में अपनी सम्प्रदाय की ही सैद्धांतिक मान्यताओं को प्रश्नय 
दिया है । फिर भी उसका यह संद्धांतिक स्वरूप दर्शन की जटिलता और सृक्ष्मता को 
लिए हुए नहीं हूँ । उसमें एक प्रकार से धमं, भक्ति दशंन और ज्ञान की शास्त्रीय 
जटिलताओं की सुलझा कर उसे सरल और जीवन मय रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया 
गया है, जिससे कि समाज का वह वर्ग जिसकी पहुंच शास्त्रीयज्ञान तक नहीं हैं, इससे 
भ्रन्तप्रेरणा ले सके । 

साहित्यिक दृष्टि से देखें तो कवि की इस कृति में धाभिक दृष्टिकोण प्रधान है, 
काव्यगत दृष्टिकोण गौण । 'ज्ञानदीपक' में कवि की यह साहित्यिक चेतना उसके धामिक 
दृष्टिकोण की श्रनुचरी बनकर चली है । काव्य यहाँ साधन है, साध्य नहीं । कवि को यह 
रचना उसके द्वारा मान्य सिद्धान्तों का सारस्वरूप है । काव्य कला के माध्यम से उसने 
भ्रपने विचारों और सिद्धान्तों को मूत्त रूप प्रदान किया है। इस रूप में ज्ञानदीपक कृति 
की भावभूमि बड़ी सशक्त और दुृढ़ है । उसमें एक संत कवि की आत्मा का तेज' भर जन 
जीवन का सत्य है । साहित्य का मूल प्रयोजन ही वस्तुत: मानव भावनाओं को परि- 
ष्कूत करना, उसे पशुस्तर से ऊपर उठाना हैँ । इसी रूप में साहित्य मानवता का पथ- 
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प्रदशंक है । कहना न होगा कि साहित्य की इसी मूल चेतना से कवि की यह कृति अन- 
प्राणित है । उसमें साहित्य के कलात्मक माध्यम द्वारा करुणा, क्षमा, त्याग, दया श्रादि उदात्त 
वृत्तियों का ज्वलंत संदेश है । उसमें लोकहित और मानव कल्याण का भव्य भ्रादश् है । 


ज्ञानदीपक कृति में कवि का धामिक दृष्टिकोण प्रधान होने का कारण उसका 
कलात्मक पक्ष नहीं उभरने पाया । किसी भी काव्य का कलात्मक पक्ष बहुत कुछ उसके 
वण्पं विषय पर निर्भर होता हैँ । 'ज्ञानदीपक' कृति का वण्यं विषय ही ऐसा है कि 
उसमें काव्य के कलात्मक सौन्दर्य को प्रगट करने की अधिक संभावना ही नहीं हैं । 'ज्ञान- 
दीपक' की रचना जन सामान्य के लिए हुई हैं । उपमें नीति और धर्म का उपदेश दिया 
गया है । इसीलिए कवि ने श्रपनी साहित्यिक प्रतिभा का प्रद्शन उसमें नहीं किया । 
सीधी सादी शैली श्रौर सीधेसादे शब्दों में अपने हृदय की वाणी को मूत्तिमान बनाया है । 
रीति-कालीन कवियों की भाँति दिमागी कसरत करते हुए कला की सूक्ष्म मीनाकारी उसने 
अपने इस ग्रंथ में प्रगट नहीं की । अलंकारों की चमक-दमक, भाषा की तड़क-भड़क और 
छंदों के वित्रिध रुप रंग द्वारा उसने अपनी कविता कामिनी के बनाव श्रृंगार का प्रयत्न 
नहीं किया । उसका सीधा सादा दृष्टिकोण बस कविता के माध्यम से धाभमिक उपदेश 
प्रदान करना रहा है । कबी र, दादू, रैदास श्रादि संत कवियों ने भी इसी प्रकार की रचना 
की हैं । उन सब की रचनाश्रों में धामिक दृष्टिकोण प्रधान है, साहित्यिक दृष्टिकोण गौण । 
फिर भी इन कवियों के साहित्य का बहुत मूल्य हँ । उसकी श्रवहेलना नहीं की जा 
सकती । ज्ञानदीपक के रूप में केवलरामजी का यह साहित्य भी उसी श्रेणी में श्राता 
हैं और इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि कला के सौन्दर्य रस से श्रधिक परिवेष्ठित न होने 
पर भी उसका मूल्य हमारे लिए बहुत है । 

साहित्य का सबसे महत्त्बपूर्ण श्रंग वस्तुत: कवि की श्रनुभूति की सचाई से सम्बन्ध 
रखता हैं । केवलरामजी का काव्य इसी सच्चाई से श्रनुप्रेरित हूँ । कवि ने श्रपने चारों 
तरफ जैसा देखा जैसा अ्रनूभब किया उसी को जनजीवन से ग्रहण की गई उपमाश्रों उत्त्रे- 
क्षात्रों, दृष्टांतों द्वारा काव्य का रूप प्रदान किया । जीवन के सामान्य तथ्यों को काव्य का 
ऐसा रूप प्रदान करने में कवि जंसे सिद्ध हस्त हैं । जीवन में गहरी पेंठ होने के कारण 
उसके काव्य की प्रत्येक पंक्ति अनुभव की दीप्ति से प्रकाश मान है । 


कलात्मक सौन्दर्य की ही बात करे तों ज्ञानदीपक कृति अपने आँचल में कला की 
कुछ पूंजी सो सहेज कर चली ही है, चाहे उसकी मात्रा श्रल्प ही हो । काँता के मधुर 
वचनों की भाँति इसमें नीति श्लोर धर्मं के शुष्क विषयों को सरसता का रूप प्रदान किया 
गया है । ह 

भाव व्येजना की दुष्टि से ज्ञानदीपक कृति न तो तुलसी के मानस की भाँति 
विषय प्रधान काव्य है, जिसमें कि मानव जीवन की नाना विधि परिस्थितियों, प्रसंगों, 
घटनाशरों का रसात्मक चित्रण किया जा सके । भावों और विचारों की विराट रंगस्थली 
प्रस्तुत की जा सके । सूर की भाँति वह व्यक्ति निष्ठ या विषयी प्रधान मुक्तक काव्य भी 
नहीं है, जिसमें हृदव की गहस अनुभूतियों का तीन्र और. मामिक प्रकाशन हो । ज्ञानदीपक 
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कृति! इससे भिन्न विषय प्रधान मक्तकः रचना है:। मृत्रतक शली को अपनाते हुए भी कवि 
ने न तो भ्रपनी! इस' काठ्य. रचना में भ्पषनी ही' परिस्थितियों से उत्पन्न वेयक्तिक पअनुभू- 
तियों: का चिक्रण किया हें भौर न दूसरों' की पैरिक्यितियों में श्रपंते को भात्मतातः कर 
उसके जीवन के क्षणों को भ्रपना बनाकर कव्यकला के साँचे में ढाला है। उसने तो एक 
नीतिकार और उपदेशक की भाँति हरिभकति साधना के विषय को काव्य के माध्यम से 
हँमारे सामने रखा हैं । इस साधना के लिए मानव जीवन का कैसा स्त्ररूप होना चाहिए, 
इसी की प्रेरणा कवि ने हमें प्रदान की हैँ । श्रत: भावव्यंजना की दृष्टि से ज्ञानदीपक का 
काव्य रसात्मक नहीं होने पाया । उसमें वह हृदय द्रावक शक्ति नहीं, जो पाठकों के हृदय 
को द्रवित कर सके । इसलिए विशुद्ध काव्य की' दृष्टि से ज्ञानदीपक का कवि काव्य के 
सामान्य स्तर से भ्रधिक ऊँचा नहीं उठने पाया । मुक्तक शैली में उसकी विषय प्रधान भाव- 
ब्यंजना केवल तथ्य वर्णन या नीति कथन मात्र बनकर रह गई हँ। विषय प्रधान होते 
हुए भी भावव्यंजना का क्षेत्र विस्तृत नहीं हैं । उसमें मानव जीवन के नाना विधि प्रसंगों 
गौर परिस्थितियों का चित्रण नहीं हैं । उसके एक ही . प्रकार के विषय को, एक ही प्रकार 
के भावों श्लौर विचारों को, एक ही-प्रकार की शैली में व्यक्त किया गया हैं | इस्तीलिए 
ज्ञानदीपक कृति में एक रसता हैं । 


परन्तु. इसका यह तात्पर्य नहीं की ज्ञानंदीपक का काथ्य सर्वथा सवेदन शीलता भ्रौर 
भावकतांसे रहित हैं तथा उसफी भाव व्यंजना काव्य की उच्च मनोभूमि को कहीं स्पर्श ही नहीं 
करती । उन स्थलों पर जहाँ? कवि ने हरि भक्ति के आावेश में ड्बी हुई भ्रपनी भक्‍त ग्रात्मा 
के स्पंदन' को), उसके रुदन' और हासि' को अपने हंदय का' स्वर दिया'हें; वहाँ'इस भक्‍त 
कवि का काब्य बहुत ऊंचा उठ गया है । 'ज्ञानदीपक' कृति' में' दीनत्ता' के भज् बर्णन' में 
अ्रत्म निवेदन' से! पूर्ण उसका जो काथ्य है वह निश्चय ही भाव सौंदर्य की श्रैतुल राशि से 
सज्जित. हैं । 


झात्मनिवेदन के भाव को प्रगट करते हुए श्री केबलरामजी- कहते हे कि है करुणममय 
श्री राम तुम-केवल कीट की विनती-सुनो । केवल जन के सकल मनोरथों को तुग्हीं पूर्ण 
करने वाले हो । हे राम-जी. तुम्झरे बिना. मेरा और कोई सहायक नहीं हे । न जाने कब 
तुम्हारी सहाय मेरे लिए होगी । मैं तो बड़ा ढीट श्रज्ञानी और मन्दमति हँ, फिर भी तुम्हारा 
नाम सिर पर धारण किए हुए हूँ । भ्रव है राम केवल जन की लाज तुम्हारे ही हाथों में है । 
जब तक इस शरीर में प्राण हें तब तक में तुम्हारे द्वार को नहीं तजूगां। हे प्रभु मुझे भ्रपना 
बनाकर अपनी छारण दीजिए। मुझे न तो स्वरगं चाहिए और न मृकति ही। नरक 
का डर भी मु नहीं हे । में तो तुम्हारी शरण का ही याचक हूँ :--- 


सुनहु वेनती कोट की करुणामय श्री: राध । 
'केक्ल: जन के कसरत हो. सफल मनोरूक काम- ।। 
जब कब्पमेरी होगी तुमते संकलासछाय | 
केवल तुम! चिनः राभजीःऔर औरट नहीं काय ।॥। 
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ढीठि अज्ञानी मंदमति नाम तुम्हारों सीस । 
केवल जन की लाज है इस भव तुम जगदीस ।। 
द्वार तुम्हारो न तजू जब लग पिजर प्रान । 
केवल जन अपना करो राख लेहो भगवान ।। 
स्वर्ग मुक्ति मांगू नहीं नहीं नरक डर मोह । 
केवल जन अपना करो येही जांच तोह ॥। 


ग्रात्म निवेदन के इन दोहों में अपने इष्ट के प्रति श्रनन्‍्य भक्ति का धामिक स्वर हे । 
भगवान के प्रति श्रात्म समपर्ण की कातर व्यंजना हैं । ये दोहे भ्रात्मग्लानि, पश्चाताप और 
संसार के प्रति वेराग्य भावना से श्रोत प्रोत हैं । उसमें आराध्य की समर्थ भक्‍त वत्सलता 
झौर अपने अ्धम जीवन का उद्घाटन है । एक निष्कपट भक्त हृदय के स्वच्छ और सरल 
उदगार है । 


जहाँ तक भाषा का प्रश्न है ज्ञानदीपक की भाषा व्रजभाषा है। ब्रजभाषा 
व्याकरण के सभी प्रमुख लक्षण हमें ज्ञानदीपक की भाषा में मिलते हैं। इतना भ्रवश्य है कि 
ज्ञानदीपक की भाषा का रूप परिनिष्ठित श्ौर शुद्ध ब्रजभाषा नहीं है 4 उस पर खड़ी बोली, 
अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, मुलतानी श्रादि भाषाश्रों श्रौर उनके व्याकरणिक रूपों का स्पष्ट 
प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। समग्ररूप से ज्ञानदीपक की भाषा धमं प्रचार की भाषा 
है । उसका रूप व्यावहारिक है। ब्रजभाषा का साहित्यिक स्वरूप उसमें तनिक भी 
नहीं है । ठेठ ब्रजभाषा के शब्दों को उसमे कहीं भी ग्रहण नहीं किया गया है । वस्तुत 
सिंध, पंजाब, भश्रफगानिस्तान के सुदूर परिचमोत्तर प्रदेशों के रूप में ज्ञानदीपक का जो 
भाषा क्षेत्र था वह ब्रजभाषा का मातृभाषी क्षेत्र नहीं था । वहाँ की मातृभाषा पछतो, 
मूलतानी, पंजाबी, सिंधी थी । ब्रजभाषा का प्रयोग इन क्षेत्रों में उसी प्रकार होता था 
जिस प्रकार गश्राज राष्द्रभाषा हिन्दी के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग अपने मूल प्रदेश 
के बाहर अन्य प्रान्तीय भाषाश्रों के क्षेत्र में होता है। भ्रपने मूल प्रदेश में खड़ी बोली 
हिन्दी का जो रूप है, वह श्रन्य प्रान्तीय भाषाम्रों के क्षेत्र में कछ भिन्नता लिए हुए 
है । वास्तव में राष्ट्रभाषा बनने के पश्चात भ्राज खड़ी बोली हिन्दी के दो रूप है, पहिला 
तो अपने क्षेत्र की भाषा के रूप में, जहाँ की वह मातृभाषा है, उसका साहित्यिक 
रूप । दूसरे भअन्तर्प्रान्तीय भाषा के रूप में जहाँ वह भिन्न भाषा भाषी प्रान्तों के परस्पर 
विनिमय का साधन है, उसका व्यावहारिक रूप । फलत भ्राज भी यदि कोई राष्ट्रभाषा 
हिन्दी के माध्यम से भिन्न भाषा भाषी क्षेत्रों में अपने विचारों का प्रतिपादन करना चाहे तो 
उसे हिन्दी के व्यावहारिक और सर्वमान्य रूप को अपनाना होगा । श्रपने प्रदेश में 
व्यवहृत खड़ी बोली का जो ठेठ रूप है, उसे भ्रपनाकर वह अन्य भाषा-माषी क्षेत्रों के 
लिए भ्रपरिचित ही बना रहेगा | जो बात ञआ्राज खड़ी बोली हिन्दी के लिए सत्य है 
वही, बात आज से तीन सौ वे पूर्व की ब्रजभाषा के लिए सत्य थी। व्रजभाषा उस 
समय श्राज की खड़ी बोली की भाँति राष्ट्रभाषा थी । श्रन्य भाषा-भाषी क्षेत्रों के 
परस्पर विचार विनिमय का साधन थी। राष्ट्रभाषा का उत्तरदायित्व वहन करते हुए उसके 
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भी दो रूप थे--मूल प्रदेश की भाषा के रूप में उसका साहित्यक रूप, सवंमान्य राष्ट्रभाषा 
के रूप में उसका व्यावहारिक रूप । उस समय के धरम प्रचारकों, संतों और साधुझों ने 
ग्रपने मत का प्रचार करने के लिए ब्रजभाषा के इसी स्वमान्य रूप को अपनाया। 
साहित्यिकता के स्थान पर उसे व्यावहारिक रूप प्रदान किया। श्री केवलरामजी ने 
भी भाषा की दृष्टि से अपने ज्ञानदीपक में यही मार्ग अभ्रपनाया है। भ्रन्य भाषा-भाषी 
क्षेत्रों में धर्म प्रचार का माध्यम होने से उनकी ब्रजभाषा शुद्ध परिष्कृत और साहित्यिक 
नहीं है। साहित्यिक दुष्टि से उसका मूल्यांकन भी उचित नहीं है। उसका सबसे बड़ा 
महत्व तो इस बात में है कि ब्रजभाषा बोली के रूप में राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार 
भ्ौर प्रसार उसके द्वारा हुआ | हिन्दी के इस ऐतिहासिक महत्त्व को उसने हमारे सामने 
रखा कि श्रन्तप्रॉन्तीय भाषा के रूप में हिन्दी का राष्ट्रभाषा होना आज की कोई नवीन 
बात नहीं है श्रपितु सदियों पूर्व से सर्वमान्य भाषा के रूप में उसका व्यवहार होता श्राया 
है। वह सर्देव ही राष्ट्रभाषा के गौरवपूर्ण पद पर अभिषिक्‍त रही है । ज्ञानदीपक की 
भाषा के आ्राधार पर हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि श्राज से तीन सौ वर्ष 
पूर्व खड़ी बोली के स्थान पर ब्रजभाषा का व्यवहार राष्ट्रभाषा के रूप में होता था । 
इस भाषा पर खड़ी बोली का स्पष्ट प्रभाव था । ठेठ ब्रजभाषा के शब्दों के स्थान पर 
संस्कृत के तत्सम और उसके तद्भव शब्दों का व्यत्रहार किया जाता था तथा जिस 
भाषा के क्षेत्र में उसका ब्यवहार किया जाता था उस भाषा के शब्द भी उसमे ग्रहण 
किये जाते थे । 
कृष्ण भक्ति काव्य परम्परा में 'ज्ञानदीपक' कृति का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
इसमें संदेह नहीं कि मध्ययुगीन साधना जगत में पुष्टि मार्ग के प्रतिपादन द्वारा बल्‍ल- 
भाचाय॑ जी ने जिस कृष्ण भक्ति का प्रणयन किया उसका बहुत ही स्पष्ट स्वर श्री केवल 
राम जी के साहित्य में मुखरित हुम्ना है। इस हरि भक्त और संतजन ने कृष्ण भक्ति 
के सच्चे मर्म को पहिचाना और क्रृष्ण के प्रति अपने हृदय के भक्ति परक भावों को 
काव्य का सरस आवरण दिया। इस प्रकार केवल राम जी भी सूरदास, नन्ददास, पर- 
मानन्ददासजी श्रादि वल्लभ संप्रदाय के कवियों की परंपरा में आते हें। अपने साहित्य 
में उन्हेंने भी सर श्रौर नन्ददास आदि भक्‍त कवियों के आदर्श को श्रपनाया है । 
रत्नसागर, तथा स्फूट लीला पदों की रचना द्वारा उन्होंने कृष्ण भक्त कवियों की भांति 
कृष्णा की लीलाओं का गान किया है। कृष्ण भक्ति के माधुयभाव से उन्होंने अपने 
काव्य को संजोया है । अपनी ज्ञानदीपक कृति की रचना विधान भी उन्होंने हरजस वर्णन 
के लिए किया है । 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में हमें कृष्ण भक्ति साहित्य का जो स्वरूप दुष्टिगत 
होता है वह सवंथा वेयक्तिक साधना के आदर्श को लेकर चला है। सूर, ननन्‍्ददास आदि 
कृष्ण भक्त कवियों ने लोक जीवन से तटस्थ होकर अपने काव्य का सृजन किया है। 
जनसाधारण में क्‍या हो रहा है, इसकी उन्हें चिता न थी। उन्हें श्रपने इष्टदेव की 
लीलाझों से ही प्रयोजन था। उन्हीं लीलाझ्रों की श्ननुभूति का प्रानन्द उनके जीवन और 
उनके काव्य का चरम आदहशें था। इसलिए कृष्ण की लीलाश्ों का गान उन्होंने किया । 
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उनकी समस्त चेतना श्रीकृष्ण के माधूयें भाव में समा गई। भक्त के क्षेत्र में वे इतने 
आगे पहुँच गए कि सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। 
इसीलिए कबीर की भाँति सुधारक बनकर जनसमाज को उन्होंने उपदेश नहीं दिए और 
न किसी मत या सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। तुलसी की भाँति लोकनायकत्व का 
महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व वहन करते हुए उन्होंने लोक धर्म की भी प्रतिष्ठापना न की । 
उन्होंने कृष्ण भक्ति में ग्रात्मविभोर बन कृष्ण के प्रति अपने श्रनन्य प्रेम की पुनीत 
मंदाकिनी वेयक्तिक साधना के रूप में प्रवाहित की । 


परन्तु केवल राम की कृति ज्ञानदीपक' कृष्ण भवित के आदर्श से सज्जित होकर 
भी कृष्ण भक्ति कवियों की वेयक्तिक साधना के आदश को लेकर नहीं चली। कृष्ण 
भक्‍त कवियों की साहित्यिक परंपरा मे वह अपवाद स्वरूप ही है। उसमें भिन्न दृष्ट- 
कोण झौर भिन्न आदर्श को अपनाया गया है और यह भिन्न दृष्टि कोण तथा 
भिन्न आदर्श है शास्त्रीय मर्यादा के अनुकूल हरि भवित के सहज रूप को लोक मानस 
में प्रतिष्ठित करना । इसीलिए कवि ने अपनी इस कृति में सूर आदि कवियों की भांति 
लीला पदों की रचना नहीं की। वात्सल्य और दाम्पत्य के मधुर गीत नहीं गाए । 
प्रेम और श्यंगार के मधुर भावों को स्पर्श नहीं किया । यह कार्य तो वह श्रपनी श्रन्य 
कृतियों में संपादित कर चुका था। ज्ञानदीउक में वह अपनी काव्य साधना का दूसरा 
भ्रादर्श लेकर चला है । 'ज्ञानदीपक' का रचना विधान उसने जनसाधारण में हरिभकति का 
प्रचार श्र प्रसार करने के लिए किया हूँ । जनसामान्य हरिभक्ति के सच्चे स्वरूप को 
पहिचान सके, वेद विहित शास्त्रीय मर्यादा के भ्रनूकूल ध्मं श्र भक्ति के सहज स्वरूप 
को हृदयगंम कर सके, उस विधि को जान सके, जिससे हरि और उनका अनुग्रह 
प्राप्त किया जा सकता है, इसी मूल चेतना से कवि का यह ग्रन्थ अनुप्रेरित है । कबीर 
ने जिस प्रकार सुधारक का रूप लेकर अपनी साखियों द्वारा ज्ञान का उपदेक्ष प्रदान 
किया वही श्रादर्श केवल राम जी ने अपने ज्ञानदीपक में अपनाया हूँ । सन्‍त कवियों की 
भांति ही उसने साखियों की रचना की है श्र उन्हें विविध अंगों का स्वरूप प्रदान 
किया है । इस प्रकार सन्त काभ्य की परंपरा शैली में केवल रामजी ने ज्ञानदोपक कृति 
की रचना की । 


दोहों प्रौर साखियों के माध्यम से जनशाधारण को नीति और ज्ञान का उपदेश देना 
सन्त साहित्य की परंपरा रही हैँ । कबीर, रैदास, सुन्दरदास झ्रादि सन्त कवियों ने इसी 
परंपरा को अपनाया है। हिन्दी की भक्ति काल की अन्य किसी धारा में यह परंपरा 
प्राप्त नहीं होती । कृष्ण भक्ति साहित्य तो इससे निताँत ग्रछता हैं । केवल राम जी 
ने कृष्ण भक्ति साहित्य में सनन्‍्तसाहित्य की इसी साहित्यिक परंपरा का उद्घाटन किया है । 
उन्होंने कृष्ण भक्तित के श्रादर्श को अपनी वैय्क्तिक साधना तक ही सीमित नहीं रहने 
दिया अपितु उसे लोक मानस का आधार बनाया | कृष्ण भक्ति साहित्य के लिए यह 
एक सवंथा नवीन बात हैं। इस रूप में अश्रपनी 'ज्ञानदीपक' कृति द्वारा कृष्ण भक्‍त कवि 
केवल राम जी ने कृष्ण भक्ति साहित्य पर लगे हुए इस कलंक की जैसे धो दिया है 
कि लोक जीवन से उदासीन व्यक्तिपरक साहित्य के रूप में यह साहित्य केवल मात्र हरि- 
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लीला गान तक ही सीमित रहा। लोक जीवन के परिष्कार का आदर्श उसमें गृहीत 
नहीं हुआ । 


श्री केवलरामजी ने कृष्ण भक्ति साहित्य की परम्परा से भिन्न सन्तसाहित्य की 
ही शैली को क्‍यों भ्रपनाया, यह प्रश्न भी विचारणीय है। श्री केवलराम जी केवल कवि 
ही नहीं थे अपने सम्प्रदाय के पीठाधीश भी थे । सहस्त्रों औऔनौर लाखों की संख्या में उनका 
शिष्य वर्ग था । उन्होंने देश के श्नेक प्रान्तों में भ्रमण किया था। अपने सम्प्रदाय के 
प्रचार और प्रसार में उनके जीवन का अधिकांश भाग व्यतीत हुआ था। जन समाज में 
अपने सम्प्रदाय के मान्य सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए यह आवश्यक था कि नीति श्र 
धर्म का उपदेश प्रदान करने की उसी परम्परा को अपनाया जाय जो पहले से ही जन- 
साधारण में प्रचलित हो । जिसके द्वारा नीति और धर्म की, भक्ति और ज्ञान की दुर्बोध 
और शुष्क ब्रातें भी सरल सहज रूप मैं लोक मस्तिष्क के लिए के लिए बोधगम्य बन 
सकें । जिस, क्षेत्र में केवल रामजी ने हरिभक्ति का प्रचार किया था वहां पहले से ही सन्त 
कवियों की वाणी, द्येहों श्रौर साखियों.क्रे-रूप में नीति और धर्म का उपदेश जनसामान्य 
को दे चकी थी । इस प्रकार केवलराम जी से पूर्व दोहों या सखियों के रूप में सन्‍्तों की 
उपदेश प्रणाली जनसाधारण में प्रचलित थी । इस प्रणाली को केवलराम जी ने श्रपने 
भक्ति सम्प्रदाय के प्रचार और प्रसार के लिए अपनाया | हरि भक्ति का प्रचार उन्होंने 
अ्रपने शिष्य वर्ग में उसी प्रकार किया ज॑ंसे कबीर आदि सन्त कवि अपने सिद्धांतों का 
प्रतिषधादन किया करते थे। भाषा भी ज्ञानदीपक की सन्‍त कवियों ज॑ंसी हैं। यद्यपि 
वह ब्रजभाषा है फिर भी कवि की अन्य रचनाओं में हमें व्रजमाषा का जैसा प्रौढ़ परिष्कृत 
और साहित्यक रूप देखने को मिलता है, वैसा भाषा का रूप ज्ञानदीपक में नहीं दिखलाई 
पड़ता । ज्ञानदीपक की भाषा पर अन्य बोलियों का स्पष्ट प्रभाव हैं। ज्ञानदीपक में 
सुरति, निरति, परचा, गलतान, श्रातमरति, श्रातमध्यान, सहज, श्रादि-मध्य-पश्रन्त, श्रादि 
ऐसी शब्दावली मिलती है, जिसका व्यवहार सन्‍त कवियों की रचना में ही होता हैं । 
बस्तुत: ज्ञानदीपक को देखकर एसा प्रतीत होता है कि इसका रचयिता कोई सन्त कवि 
हैं भक्त कवि नहीं । पर बात यथार्थ ऐसी नहीं है। इतना सब कुछ होते हुए भी 
हम केवलराम जी को सन्त कवियों की श्रेणी में नहीं रख सकते | वे मूलतः: भक्‍त कवि 
है। कृष्ण ही उनके इष्टदेव हें श्ौर वललभ सम्प्रदाय द्वारा प्रतिपादित भक्ति साधना का 
मार्ग ही उन्हें इष्ट है । भ्रपने कवि व्यक्तित्व को उन्होंने इसी भक्ति में घुला मिला दिया 
हैं । हरि भक्ति से वह कहीं विलग नहीं हुआ । इसी लिए सन्त कवियों के साहित्यिक 
आदर्श को अपनाते हुए भी उन्होंने ज्ञानदीपक में कृष्ण भक्ति की मूल चेतना को कहीं 
नहीं तजा । सन्त कवियों की मान्यताशोों को न अपनाकर उन्होंने वल्‍लभ सम्प्रदाय में मान्य 
कृष्ण भक्ति साधना के सिद्धांतों को ही काव्य का रूप प्रदान किया । सन्त कवियों 
ने निगुण ब्रह्म की उपासना की है। केवलरामजी ने सगूगोपासना का आादशे 
अपनाया हैं । सन्‍त कवियों ने ब्रत, कथा, तीर्थाटन, मूर्ति पूजा श्रादि उप्रासना के वाह्म 
आचारों की निन्‍दा की हैँ, केवलराम जी ने इनकी महिमा को प्रगट करते हुए 
इन्हें श्राववरयक बतलाया है। वललभ सम्प्रदाय में नवधा भक्ति, और दसवीं प्रेमलक्षण 


भ्रक्तूबर १६९५८]. कृष्ण-भक्त कवि केवलरामजी की 'ज्ञानदीपक' कृति १८६ 


भक्ति का बड़ा महत्त्व हैं। इस महत्व को ज्ञानदीपक में व्यापक रूप से प्रगट किया गया 
हैं । सन्‍त कवियों के साहित्य में यह बात नहीं हेँ । इस प्रकार केवलराम जी 'ज्ञानदीपक' 
में सन्‍त कवि नहीं हैं कृष्ण भक्त कवि है । सत्य तो यह हैँ कि 'ज्ञानदीपक' की आ्रात्मा 
कृष्ण भक्ति काव्य के साधना रस से और उसका शरीर सन्त साहित्य के झ्रादर्श से निर्मित 
है । 'ज्ञानदीपक' में कवि जैसे कृष्णभमक्ति साहित्य श्लौर सन्त साहित्य के श्रादर्शों के संगम 
पर खड़ा हैं । इसी दृष्टि से 'ज्ञानदीपक' का, कृष्ण भक्ति काव्य परम्परा में बड़ा ही 
महत्वपूर्ण स्थान है । सम्‌ चे कृष्ण भक्ति साहित्य में ज्ञानदीपक ही ऐसी अ्रभूतपूर्व रचना है 
जो एक नए दृष्टि कोण और नए आझादशश को लेकर चली हैं । 


--श्री रमेशचन्द्र जन 
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